र 4112-4, [क"ठष 


0 व 1 


7 ६" 9 ग 






4 
५ 
4 


ॐ 


(2 


शा ~ = ८ 


शः 


पि 2 = मि 


4 : “ क ५ 9 हि 4. हे हे मो न 77, ८ 
ण ठ णः क म 
2 
तम वकोज रिक म ने 5 प ५ ह र 


= य 





| 


~= = ' ~~“ ~ "र -॥ ग 


| | 


=-= 
< 






१111 
५! 


५८ 


(~) (= 
ध) 


(---- । | | ८ | ~) 
| 


बरी - महर्पि-व्यास-प्रणीत 


महाभारत। 


* (१०) सोप्तिक पर्व । 


~= -- 





` ( भाषाभाप्य समेत ) 


~---~00000 9० 


श्रीपाद दामोदर सातवटेकर ` 
स्वाध्यायमण्डछ, ओंध ( भि० सातारा. ) 


त व | 
| १९८६, | 
- कक १८५९१ | 


पा य १९२९... 


` सम्पादक ओर प्रकाशक । | 


मम 


8 





6€6€665666686 6686668 €666€€€&€ @9993999939; 99999299999939 
१ 
1 ® 
| ® ® 
1 
॥ 
॥ 
1 श हर 
1 दक्षतास सुसभात | 
॥ 
1 
¢ 
॥ 
1 
1 ध 


शक्नोति जीवितु दक्षो नारस। सुखमेधते । 


इदयन्ते जीवोकेऽस्मिन्दक्ताः प्रायो दितैषिणः \ 
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प्यको कदापि सुख नहीं होता; क्यों कि इस जगत में प्रायः दक्ष और उधोगी पररुषदी 1 
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(०१६ 4.4 (५) 
भौ महविव्यासप्रणीतम्‌ | 


महाभारतम्‌। 





सोप्तिक पर्व । 

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 

॥ श्रीवेदग्यासाय नमः ॥ 
नारायणे नमस्कु नरं चेव नरोत्तमम्‌ | 
देवी सरस्वतीं चच तततो जयघुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 

सञ्जय उवाच-- ततस्ते सहिता वीराः प्रयाता दक्षिणाइुलाः। 

उपास्तमनवेलायां शिषिराभ्यादामागताः ॥ १॥ 
विच्य वाहास्त्वरिता भीताः सम मवस्तदा | 
गहने देशमासाद प्रच्छन्ना न्‍न्यविशन्त ते ॥२॥ 
सेनानिवेशमभितों नातिद्रमवस्थिता। । 
निकृत्ता निशितः शस्त्र! समन्तात्क्षतविक्षता! ॥ ३१॥ 
दीर्धसुष्ण च निःश्वस्यथ पाण्डवानेव चिन्तयन्‌। 





सौप्तिक पर्वमें प्रथम अध्याय । ये, फिर रथोंते घोड़े छोड़कर छिपकर 
नारायण, नरोत्तम नर आर देवी ढेरोंके पास बैठे, उस समय ये तीनों 
परखतिको नमस्कार कर पश्चात्‌ जय वीर बाणोंके धावोंसे व्याकुल थे, घोडे 
इतिहास कहना चाहिये ॥ थक गये, प्याप्तके मारे मुख तब रहे 
सक्षय बोले, है राजा धतराष्ट्र | तप थे, राजाके मरनेसे क्रोध और शोक 
व तीनों वीर दुर्ोधनके पाससे दक्षिण: | व्य ये, तब थोडे सभय वक वहं 
'की ओरकों चले, फिर सन्ध्याके समय बैठे । (२-४) 
हेरोंके पास आकर भयतसे व्याकुल होग- अनन्तर पाण्डवोकी सेनाका भयानक 
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के 


शब्द सुनकर उन्होंने जाना कि ये एष 
हमें मारमेफ़ी इधर ही चले आते हैं। 
तंत्र भयतें व्याकुछ होकर ऊँचे ओर 
गर्म सांव लेते हुये, पाण्डबोंका विचार 


ने युद्ध धमरे पुत्रको मारडारा यह 
बात सुनकर हमें विश्वास नहीं होता, 
क्यों कि दश सहस् हाथियोंके समान 
बरपारा तरुण दुयोधन भीमसेने 
हाथतें मारा गया, यह सुनकर हमें 
सिश्वय नहीं होता,क्यों कि उसका शरीर 
बज़के समान था और उसे कोई भी 


है (कत = 
महाभारत । (१० साध्षकपच 


श्रत्वा च निनद घोरं पाण्डवानां जयोषिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अनुसारभपाद्वीता! प्राहइछुखाः भरद्रबन्छनः 

ते बुद्रतात्ततो गत्वा श्रान्तवाहाः पिपाहताः ॥५॥ 
नाष्ष्यन्त महेष्वासाः क्रोघामषवरा गताः । 

राज्ञो दधेन सन्तश्ा हृत्त समवस्थिताः ॥ ६॥ 


धृहशष्ट उवाच-- अश्रद्धयामेद्‌ कभ कृत भीपन सज्य । 


यत्सनागायुतप्राणः एतो मम निपातित; ॥ ४ ॥ 
अवध्यः सवभूतानां चज्सहननां युवा । 

पाण्डवैः समरे पुघ्रो निहतो मम सञ्जय ॥८॥ 
न दिष्टमभ्यतिक्रान्तं शक्ष्यं मावर्गणे नरः । 
यतमे रणे पाथः पलो मम निपातितः । ॥९॥ 
अद्रिसारमयं नृनं हृदय मम सञ्जय | 

इतं एतत शरुत्वा यन्न दीणं सदसा ॥ १०॥ 
कथं हि वृद्धमिथुन हतपुत्र भविष्यति । 

न छाई पाण्डवेथस्य विषये वस्तुमुत्सहे ॥ ११॥ 
कर्थं राज्ञः पिता मूत्वा खयं राजा च संज्ञय । 


नहीं मार सकता था | (७-८) 


| 


फरते हुये पूवेकी ओर भागे । (४-६) नांघ सक्ता । (९) 
धतराष्ट्र पोढे, है सज्ञय | भीमसेन- हे सक्षय ! सो पुत्रोंकी मीमसे परा 


है गालवगण पुत्र! पाण्डवोंने दुयो- 
घनको मारडाला यह पुनर हमे नियं 
होता है कि कोई मनुष्य प्रारब्धकों नहीं 


सुन करके मेरा हृदय फट नहीं गया। 
इससे जानता हूं कि यह पत्थरसे भी 
अधिक कठोर रै, अपर हम दोनों वृ 
कौ क्या दशा होमौ ! कदापि युधि 
ह्िरके राव्यमे त शह पद्मा, हाय । 
आप ही राजा और राजाका पिता हो 
कर में अब पाण्डवोंका सेवक होकर 
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ध पु क 
१० सोप्तिकपव । 
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प्रेष्य मूतः प्रवर्तंयं पाण्डवेयस्य शासनात्‌ ॥ १२॥ 
आज्ञाप्य एथिवीं सवा खित्वा सूद्धनि सज्ञय ! 


पतन उुत्नशत प्रणप्रकन नहतं मम 


॥ १३ ॥ 


छत सत्य वचत्तस्य वदुरसत॒थ महात्मन। 


कुचता वचस्तन मम्त पुश्रनण सझ्नय 


॥ १४॥ 


कथमस्य भविष्यामि परष्यभूनो दुरन्तक्त्‌। 
कथ भीमस्य वाक्यानि श्रोतुं दाक्ष्यामि संजय ॥१५॥ 
अधर्मेण हते तात पुत्रे दुर्योधने मभ । 


कृतवर्मा कृपो द्रोणि! किमकुबत सल्नय 


॥ १३ ॥ 


सज्ञय उवाच-- गत्वा तु तावका राजन्नातिदूरमवस्थिता। | 


अपर्यन्त घन घोर नानाहमलतापृतम्‌ 


॥ १७॥ 


ते झुद्नत्त तु विश्वम्य लब्धतोयहयोत्तमे। । 


दूषास्तमनवचलाया समासदुभदषद्नम 


॥ १८ ॥ 


ॐ © 9 
नानामगगणेज्ट नानापक्षिगणाधृतम्‌ । 


नानाद्रसखताच्छन् नानान्यङानषाचतम्‌ 


॥ १९॥ 


नानाताथ। समाकाण नानापुष्पोपरोभितप्‌ | 


पाइनाशतसछलन् नालात्पलसभमायुतम्‌ 


केस रहूंगा ! हे सज्ञय ! सब एथ्वीकों 
अपनी आज्ञामें चलाकर राजोंके शिर 
पर रहकर अब युधिष्टिरकी आज्ञामें केसे 
चढेगा ? ( १०-१३ ) 

महात्मा विदुरका वचन सत्य हुआ) 
दुर्योधनने विदुरकी वात छुछ न मानी 
हसीसे यह आपत्ति आई ! हे सञ्जय | 
जिसने मेरेसो पूत्राका मारा उष 
भीमसेनके पचनोंकोीं मे केम सह सङ 
गा १ ह सञ्जय | जब भीमसेनने हमारे 
पुत्र दुर्योधनकी अधमंसे मारडाला तब 
कृपाचाये, अखस्थामा ओर्‌ कृतवमाने 


॥ २० ॥ 


क्या क्रिया । ( १४--१६ ) 

सन्नय बोले, है महाराज | जब ये 
0 बज 2 ९ ट. ¢ भ 
तीनों वीर व्हा पूथक्षी ओर मामे) तष 


थोडी दूर जाकर अनेक क्ष उत।अि 
भरा घोर धन देखा; तप रथो उतरकर 


थोडे समयतक उर वापर विश्राम 


न. 


किया और पोडोंकों पानी पिलाया, 
तथ ते भी अख होने छंगे | तब ये 
तीनों दक्षिणी ओर चलकर उस हरि- 
न, पक्षी) वृक्ष, रा आर सपरत मर 
बनमें धुप्ते | ( १७--१९ ) 

अनन्तर चारों ओर देखते हुए 
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महाभरते । 


(12 


प्रविर्य तदहन घोरं वीक्षमाणाः समततः! 


शझाखासहससंछत्ष न्यग्राधं ददशुस्ततः 


1 २१॥ 


उपे तु तदा राजन्‌ स्य्रोषं ते महारथाः। 


दरदयुष्धिपदां अष्टा; ओष्ठ तं चै वनस्पतिम्‌ 


॥ २२ | 


तेऽवतीयं रथेभ्यश्च विप्रमुच्य च वाजिनः | 


उपर्प्ररय यथान्याय सध्याभन्वासत प्रभो 


॥ २६॥ 


ततोऽस्तं पवतम्रेष्ठमनुप्राप्ते दिवाकरे । 


स्वस्थ जगतो धानी शर्वरी समपयत 


॥ २४ ॥ 


ग्रहनक्षत्रतारामि! संपूर्णाभिरलफ्तम्‌ । 


नभोंशुकामवाभाति प्रेक्षणीय समंततः 


॥ २५ ॥ 


इच्छया ते प्रवर्गंति ये सत्वा राचिचारिणः। 


दिवाचराश्च ये सत्वास्ते निद्रावशामागता। 


1 २६॥ 


रात्रिचराणां सत्वानां निर्धोषो5भूत्सुदारुण। । 
क्रव्यादाश्र प्रमुदिता घोरा प्राप्ता च श्री ॥२७॥ 
तसिन्रात्रिछुखे घारे दु।खशोकसमन्विता। 

कृतवमा क्ृपों द्रोणिरूपोपविविद्!।समस ॥ २८॥ 
तत्नोपाविष्ठाः शोचन्तो न्थग्रोधस्य समीपतः । 


तम्रवाधमांतक्रान्त कुरुपाण्डवया; क्षयम्‌ 


॥ २९॥ 


निद्रया च परत्तङ्गा निषदुधरणातल | 


चरते बरन उस वनरं एक उत्तम 
जल भरे,उत्तम नीले कमल और सहस्नों 
सफद कमल आदि फूलोंसे भरा, एक 
तालाब देखा ओर उसीके वटपर अनेक 
शाखवाला एक बरगदका वृक्ष था, तब 
व रथाप उत्तर घोड़ोंको रथसे खोलकर 
जरस करे परिषि पूषेक सन्ध्या 
करय रभ्‌! तषे मगान्‌ दं मी 
जेस्ताचहके शिखरपर पहुँच गए और 
पेद्र जगतकी सता रात्रि आगई | इस 





~ 
समय नक्षत्र और तारोंस भरा आकाश 


एसा सुन्दर दौखने लगा, जैसे प्फेद 
बिन्दु सहित नीलावस्च; रा्रिम घूमने 
वार जन्तु धूपनं लगे | ओर्‌ भयानक 
शब्द करन लगे, मां सानिवरे जन्तु 
मत्न हान रभे दिने धू्रेवालि घम 
ता गये, उस भयानक थोर रात्रिके 


- यम पहरम शाकस व्याकुल तानों वर 


एक खानमे बैठकर विचार करने लग, 
आर उस है| कुरुकुल नाशके शकम 
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श्रमण सुदृढ युक्ता वेक्षता विचधः चारः 


१० सोप्तिकपर्व । 
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क बोर 


॥ ३०॥ 


तता नद्रावश प्राप्ता कृपभोजा मसहारथों | 


सुखाचतावदुःखाहा नषण्णा घरणांतले 


॥ ३१॥ 


ता तु छुप्ता महाराज अ्मशाकसमान्वता | 


महाहेशयनोपेतो भूमावेच हनाथवत्‌ 


॥ ३२ ॥ 


करोधामषवशं प्रो द्रोणपुत्रस्तु भारत । 

अः / 9 ५ 
नवैस स जगामाथ निद्रां सर्पं इव श्वसन्‌ ॥ २२॥ 
नलेमेसतु निद्वां वे दह्ममानो हि मन्युना | 


वाक्षाचक्र महावाहुस्तद्वन घारदरानम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


वाक्षमाणा दनादश नानासत्वारषचतम्‌ । 


अप्यत महावहिन्य्माध कायस्त्युतम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


तन्न काकसहस्राणि तां निशां पयणासथन्‌ । 


सुख स्वपात कारन्य पृथक्‌ पथयुपान्नयाः 


॥ ३६ ॥ 


सुरेषु तेषु ककेषु विश्रन्पेषु समततः । 


सोऽपदयत्सहसा यान्तपुदट्कं घोरदश्षेनम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


महास्वनं महाक्रायं हयक्ष बश्चपिगलम्‌ । 


सुदीधेघोणानखरं सुपणमिव वेगितम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


सो5थ शब्दं रुदु कृत्वा लीयमान हवांडज। | 
न्पग्रोघस्प तत। शाखां प्राधधामास भारत ॥ ३९ ॥ 





व्याकुल होगये | ( २०-२९ ) 

उस समय तीनों परिश्रम, घाव ओर 
निद्रसि व्याकुल थे, इसलिये प्रथ्वीमें 
लोट गये, तब सदासे सुख भोगनेवाले, 
दु।ख भोगनेमें असमर्थ, शोकसे व्याकुल, 
उत्तम शबय्यामें सोने योग्य, महारथ 
कृपाचाय और कृतव्मा, अनाथके समा 
न पृथ्वीहीमें सोगये; परन्तु क्रोध भरे 
अश्वत्थामाकों निद्रा न आई और सां- 
पके समान सांप लेते रहे। फिर पार बार 


क्रोधते भरकर महाव्राहु, अछ्त्थामा 
उस अनेक जन्‍्तुओंसे भरें घोर वनको 
देखने छगे । फिर उस बरगदके ऊपर 
को देखा | ( २०--१५ ) 

है महाराज ! उस बरगद पर सहझों 
कौर्षे निःसन्देह सो रहे थे; उत्ती समय 
एक भयानक श5ृदबाला बड़े शरीर 
नखों और कन्नी आंख़वाला और गए 


इफ़ समान्‌ वगवाला उष्टं आया तष 
उकम चुप हकर उन सात हुव कथि 
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[ १० सिप 


पत्च तु शञाखायों न्यय्माघस्य वहृङ्गषः । 


सुशज्ञघान सुब॒ह॒न्वायस्तान्वायसान्तक! 


॥ 2० ॥ 


केषाधिदच्छिनत्पक्षान्‌ शिरासि च चकते हू | 


रणाश्चच केषा चह भज्च चरणायुधः 


॥ ४१॥ 


क्षतेनाहनदक्चान्येऽस्य दृष्टिपथे सिताः, 


तेषां शरीरावयवः ररीरेश्च विश्ास्पते 


1 ४९॥ 


न्यश्रोधमण्डटं सर्वं खंछं सर्वतोऽभवत्‌ । 

तास्तु हत्वा ततः काकान्कोरिको सुदितोऽभवत्‌ ४३ 
प्रतिक थथा कामं शच्रुणां शाच्चुसूदनः 

तद्‌ दृष्टा सोपधं कमे कौशिकेन कृतं निशि ॥ ४४॥ 
तद्भावे कृतसङ्ूल्पो प्रौणिरेकोऽन्वश्चिन्तयत्‌ । 


उपदेशः शृलोऽनेन पक्षिणा मम संयुगे 


1 2५ ॥ 


शच्रूणां क्षेपणे युक्तः प्राठः कालश्च मे मततः । 
नाय शक्या मया हन्तुं पाण्डवा जितकाशिन ॥४६॥ 
वलवन्तः कृतोतसाराः प्राप्तकक्ष: प्रहारिण। । 
राज्ष! सकाशात्तेषां तु प्रतिज्ञातों बधो सथा ॥ ४७॥ 
पतड्डाप्रिसमां पृत्तिमास्थायात्माषिनाशिनीस | 
न्यायतो युद्धाचभानस्थ प्राणलागो न संशय! ॥ ४८॥ 


में प्रवेश किया ओर शाखापर जाकर 
सोते हुए सहसों कोओको मारडाला। 
किसके पहुं काट दिये, किप्तीका शिर 


+ 


काट दिया शोर सी पैर काट दिये 
अर्थाद्‌ जो कौमा उसके आगे आया 
उसीकेो मारडाला । शण भरम उस 
बढगदके सब कोवे उसने मारदाले और 
वह खान मरे हुये कोबेके शिरोंसे सर 
गया । बलवान इण्ट अपने शुको 
मारकर बहुत प्रसन्न हुआ। (१६--४३) 

इर का यह घोर कर्म देखकर अर्व- 
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त्थामनि व्रिचारा क दस पक्षीने हमको 
अच्छा उपदेश किया, शडुओकि मारने 
का यही समय है और यही रीति है, 
मने रजके आगे पणण्डवोके मारनेशी 
प्रतिज्ञा करी है, परन्तु से शस्तधारी 
विजयी पाण्डबोकी दूसरी रीतिसे नहीं 
मार पक्ता; अव सेक पण्डवोका 
नाश करूंगा, यदि न्यायसे युद्ध करू 
तो अवश्य ही मेरा नाश इस प्रकार 
होगा नैप आगमे पडनेसे एतिङ्ग जर 
जाता है, इस समय केवल कपठहीसे 


| अअ 993 
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( भा. सु. ओधि) (म.भा सो्तिक पव अ १) 


अध्याय १ ] 


१७ सोप्तिकपने । 


९ 
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छठ्यना च भवोत्तिदें। शन्नुणां च क्षयों महान्‌। 
ततः सरहायितादधायोऽरथो निःसंङायो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 
ते जना बह मन्यते ये च शाखरविहारदाः 
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४९. क, क 


यचाप्यत्र भवेदयं गर्हित छोकनिन्दितम्‌ ॥ ५०॥ 
कर्तव्य तन्मनष्येण क्षत्रधमेंण बतेता । 

निन्दितानि च सवाणि कुत्सितानि पदे पदे ॥ ५१ ॥ 
सोपधानि क्रुतान्पेव पाण्डवेरक्रतात्मभिः। 


अस्मिन्न रा गीताः श्रूयंते धमेचिन्तकैः 


॥ ५२ ॥ 


छोका न्यायमवेक्षद्धिस्तत्वार्थास्तनत्वदाक्षौभिः। 
परिश्रान्ते विदीर्णे वा सुज्ञान वाऽपि शञ्चमिः ॥५६॥ 
प्रस्थान वा प्रवेश वा प्रहतेच्य रपाचलम्‌। 


[नद्रात्तमधरान्न च तधा चष्टप्रणायक्रम्‌ 


॥ ५४ ॥ 


भिन्नयोधं षटं यच द्विधायुक्ते च यद्भवेत्‌ | 


हत्येवं निश्चयं चक्रे सुरानां निशि मारणे 


॥ ५५ ॥ 


पाण्डूनां सहपाश्वाटेदरोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 


स कुरां मतिमाखाय विनिशित्य सुहषुहुः 


॥ ५६ ॥ 


सुश्ौ प्रावोधयत्तौ तु मातुलं भोजमेव च । 


भेरा काप सिद्ध दो सक्ता है, यचपि यह 


नियम है कि संशयवाले कपो निःस- 
नदे काम करना अच्छ है, महासार्ज- 
ने यदमी कहा, कि जगदूमे नीच 
काम करनेपे निन्दा होती है, परन्तु 
धरश्रियधम करनेवालेकी चरण चरणपर 
निन्दित ओर दुष्ट कम करने होते हैं, 
पाण्डवोने भी इस युद्धे अनेक अधमे 
करे हैं, महात्माओंने मी ऐसा कहां है 
कि चाहे शत्रु थका हो, चाहे भागता 
हो, चादे भोजन करता हो, चाह चला 
जाता हो, शौर चाह पेडा हो, उसे अवश्य 





मारना चाये } निष सेनाका खामी 
मर गया हो, जिप्के दो टुकंडे होंगये 
हो, जो सेना सोती हो उसे आधी 


रातमें मारना चाहिये। यही तप जान- 
नेवारे महात्माओंका. पिद्भान्त 
है । ( ४५--५५ ) 


ऐसा विचारकर प्रतापवान्‌ अश्वत्था 
मनि पाश्चाल भौर पाण्डवे भारतेके 
लिये दुष्ट बुद्धि करी, फिर सोते हुए 
अपने मामा कृपाचाये ओर कृतवमोकों 
जगाया, तब महाबलवान्‌ कृपाचाय 
ओर त्वमी उठे ओर तज्ञित होकर अ 
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तौ प्रबुद्धौ महात्मानो छर मोजो मराबलौ 


॥ ५७ ॥ 


नोत्तर प्रतिपयेतां तत्र युक्त हियाध्रतो । 


सुमुहततास्नव ध्यात्वा बाष्पावहचेमत्रचात्‌ 


॥ ५८ ॥ 


हता दु्धाधना राजा एकवारा महावल। | 


यस्यायं वैरमस्माभिरासक्त पाण्डवे! सह 


॥ ५९॥ 


एकाकी वहुभिः शषुदरेराहवे शुद्धाविकभः। 


पातितो भीमसेनेन एकादशचमूपतिः 


॥ ६०॥ 


पृकोद्रेण दरेण सुदशसमिदं कृतम्‌ । 


मूधाभिविक्तस्य हिरः पदेन परिमृद्रता 


॥ ६१ ॥ 


विनदति च पाञ्चालाः श्वेति च संति च । 
धमति शखान्‌ शत्तशो हुष्टा प्नति च दुंदुभीन ॥९१॥ 
वादित्रधोषस्तुमुलो विप्रिश्र। दांखनि।खन। | 


अनिलेनरितो घोरो दिशः पूरधतीव ह 


॥ परे ॥ 


अश्वानां हेषमाणानां गजानां चैव बरहताम्‌ | 


सिंहनादश्च शूराणां श्रयते सुमहानयम्‌ 


॥ ९४ ॥ 


दिशं प्राची समाभित्य हष्टानां गच्छता भृशम्‌ | 


रथनामस्वनाश्चच भ्रयन्ते रखमर्‌षणा। 


॥ ६५ ॥ 


पाडवधात्तराष्ट्राणां यादद कदन केतस | 


वयमव अयः शष्ट आसिन्महति वैशसे 


शत्थामा्े चचनका कुछ उत्तर न दिया, 
तब थोडे पमयतके विचारकर आंखोंमें 
आं भरकर अश्वत्यामा कहने लगे, 
महाइल्बान्‌ एक चीर राजा दुर्योधन 
मार गये। इन्हींके लिये हम लोगो 
अर्‌ पण्डा दर हआ था धमासा 
एफरे दुयोधनो अनेक पापिनि परि 


¢ ररर भार्‌ इरा, पापी शुद्र मीमसेनने 


ग्यारह अध्षोहिणीके खामी महाराजके 
शरपर १२ धरा, यह बहुत ही अन्याय 
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॥ ६३ ॥ 


किया | ( ५५-३१ ) 

इस समय पाश्वाल प्रसन्न होर हैं, 
हस रह ६, शष्ठ ओर नणारे बजा रे 
है, थ देखो वायु उछकते हुए सधकै 
समान पाण्डवोंकी सेनाके बाजोंफा शब्द 
हारह है, देखो घोड़े होंच रहे हैं, हा- 
धियोंका शब्द हो रह है, ये इनके रथों- 


की शब्द सुनकर हमारे रोबे डे. हुये ` 


जाते है, पाण्डबॉने जो कोरबोंका नाश 
किया उस सनामेंसे केवल हप तीन 
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पिक 
१० सां । 


केचिश्षागशातप्राणाः केचितसर्वाश्नकोविदा । 
निहताः पाण्डवेयेस्ते मन्ये कालस्य पयंयम्‌ ॥ ६७॥ 
एवमेतेन भाव्यं हि नूनं कार्येण तत्वतः । 
. यथा शस्येरसी निष्ठा छृतकारयैऽपि दुष्करे ॥६८ ॥ 
, भवतोऽस्तु यदि प्रज्ञा न मोहादपनीयते ! 
व्यापन्नेइस्सिन्महत्यथें यज्ञ श्रेयस्तदुच्यताम्‌ ॥ १९ ॥ 


> (५, _ ९ 


इति श्रीमहाभारते शतसाइरूपां संद्दितायां वैयासिक्यां सौध्तिके पर्वेणि 
द्वीणिमंद्रणायां प्रथमोदप्याव: || १ ॥ 


कृष उदच- 


श्रुतं ते चचनं सवं ययहुक्तं त्वया विमो । 
ममापि तु वचः किंचिच्छरण॒ष्वाद् महासुज 


॥ १॥ 


आबद्धा मापा! सव नियद्धा। कमणादूंया। । 


दव पुरुषकार च पर ताभ्यां न चद्यत 


॥ २॥ 


न हि दैवेन सिध्यंति कायौप्येकेन सत्तम । 
न चापि कर्मणकेन द्वाभ्यां सिद्धिस्तु योगतः ॥ ३॥ 
ताभ्याघुभाभ्यां सवाथा निवद्धा अधमोत्तमाः। 


प्रदत्ताश्चव श्दयन्त नघृत्ताश्चव सचक्ः 


॥ ४ ॥ 


५, 


ही बचे हैं, जो ीर मारे गये उनममे 
किसीकों सो दहाथीका बल था, आर 
क्रोई स्व श्र विधाके जाननेवाले थे, 
देखो समय बहा फठिन है । कोई यह 
मदी जानता धा; कि इस कामका यह 
फुल होगा, निश्चय ही कर्मोकी गति 
बहुत कठिन है, आप इस आपत्तिके 
समयमें क्या करना चाहिये, ओर क्या 
करनेसे हमारा कल्याण होगा षा 
कहिये ? ( ६२-६९ ) 


सोप्िक पवेम पहिंला अध्याय समाप्त । 
सौप्िक पर्वमे दूसरा अध्याय | 
कृपाचाये बलि, तुमच जा कहा ता 


हमने सव सुना, अम इछ हमारे भी 
वचन सुनो, है महाबाहो ¡ समर मनुष्य 
प्रार्थ ओर इद्योगमे बन्पे है, केवह 
प्रारब्धहसे सब काम षिद्ध नरी होते, 
ओर केषल उद्योगहीसे सब काम पिद्ध 
नहीं होते, अथीत्‌ प्रारव्ध और उधोग 
एन दोनों ही से काम पिद्ध होते है; 
जगत तीन प्रकारके काम होते हैं, एक 
उत्तम,दूसरा मध्यम, और तीसरा अधम 
और तीनों ही काम धिना प्रारन्ध सिद्ध 
नदीं होते । क जो एक काप यतमे 
सिद्ध द्वोता है, और कहीं वहीँ काम उष 
ही यत्ञसे नष्ट होता दीखता है, देखो 
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व 1 
ॐ 


पङेल्थः पवते वषन्कि् साधयतं फलम्‌ 1 


कष्ट क्षन्न तथा चपन्कित्र साधयत फलठब्र 


1५॥ 


उत्थानं चापि देवस ह्यसुत्थान च इषत्‌ । 


उपर्थ मवति सत्र पृवेस्तत्र विनिश्वेघ। 


॥ ६ ॥ 


सुष्ष्टे च यथा देवे सम्यक्‌ क्षन्न च कषित | 


बीज महांगुण भूयातथा सीद्धाए मानुषा 


॥५७॥ 


तथोदव विनिश्चय स्वय चव प्रचत्ततं { 


प्राज्ञाः पुरुषकारं तु वततत दद्पमाश्रत्ताः 


1॥८॥ 


ताभ्यां सवे हि कायाधा मतुष्याणां नरषेभ । 


विचेष्टतः स रेरयन्ते नचवृत्तस्तु तथव 


॥९॥ 


फनः पुरुषकारश्च सोऽप दवन ध्यात । 


तथाऽस्य कमणः कत्तुरामानवेतत एठम्‌ 


॥ १० ॥ 


उत्थानं चे मनुष्याणा दक्षाणां दववाजतेम्‌ । 


जफठं इयते रोके सम्धगष्युपपादितम्‌ 


॥ ११॥ 


तन्नालसा पनुष्याणां ये भवन्त्ममनरिवित। । 


उत्थान ते विगहति प्राज्ञानां तन्न रोचते 


॥ १२॥ 


प्रायशों हि कृत करत नाफल हृह्यते झुवि ) 
0. ¢ भ 
अकृत्वा च एनदुःखं कमं पयेन्महाएलम्‌ ॥ १३॥ 


ज्व एते हये देते मेष बषैता +त 
कैषा उम एरु होता है।ओर पदी भेष 
जब परवेतयर वर्षता है, वो क्या. एल 
होता है ! परस्तु दो रीति हैं कही प्रार- 
वध उद्योगी सहायता करता है, और 
कहीं उच्चोग प्रार्धक़ी सहायता करता 
है, पण्डितोंने पहिलेकों मुझ्य गाना 
है जैसे उत्तम जल वर्षनेसे बीजके गुण 
बढ़ते है, ऐसे ही प्रारब्पक्ी सहायतासे 
कम करनेये सिद्धी होती है। ( १-७ ) 

पण्डिव लोग प्रारूपको विचार कर 


उद्योग प्रत हेते हैं, महापुरुष होने- 
पर भी यदि प्रार्ध छोड़कर उद्योग 
करना चाहे, तो वह व्यथे होजाता है। 
अपे पण्डित ओर मूलो केवर तना 
ही भेद दोखता है, कि मूख आलखके 
पेश होकर उधोग करना ही नहीं चाहते 
परन्तु पष्ठित उद्योग करते हैं और 
प्रारूधको मुख्य मानते हैं, जमतूमें कि- 
ये हुये कपेका फल अवश्य ही मिल्‍ता 
है, परस्तु उत्तम कमेके बिना किये पश्चा 
ताप रहता है थदि कोई बिना धधोग 
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१० सौस्तिकपवै 


चेष्टामकुवन्‌ लमते यदि किंचियदच्छया | 

५५९ भ भ 

योधान कमते कृत्वा दुर्दशौ ताुभावपि ॥ १६॥ 
शक्रोति जीवितु दक्षो नालसः सुखमेधते । 


9 च 


सरयते जीवलाोकेऽस्मिन्दक्षाः प्रायो हितैषिणः ॥१५॥ 
यदि दक्ष: समारंभात्‌ कमणो नाइनुते फलम्‌ । 

नास्य वाच्यं भषेत्किचिद्धन्धव्यं वाऽधिगच्छति ॥१६॥ 
अक्त्वा कर्मं यो रोके फलं विंदति षिष्टितः। 

स तु वक्तभ्यतां याति द्वेष्यो भवति भूयशः ॥ १७॥ 
एवमेतद नादय वर्त॑ते यर्स्वतोऽन्यथा | 


स करोदयात्मनोन्थानेष बुद्धिमतां नयः 


॥ १८ ॥ 


हीनं पुरुषकारेण यद्वि दैवेन वा पुनः। 
कारणाभ्पाप्तयैताभ्यायुत्थानमफलं भवेत्‌ ॥ १९॥ 
हीनं पुरुषकारेण कम त्विह न सिध्यति । 

दैवतेभ्यो नमस्कृत्य यस्त्वथौन्सम्थगीहते ॥ २०॥ 
दक्षो दाक्षिण्यसतपन्नो न स मोवैर्विहन्पते । 





किये प्रारू्घस कुछ फल प्राप्त करे 
ओर जो परिश्रम करनेपर भी फल न 
पप्र, तो ध्न दोनोंकी निन्‍दा करनी 
चाहिये | ( ८-१४ ) ॥ 
उधोगी जगतमें सुखसे जीता है, 
और आहलसीकों सुख नहीं होता, क्यों 
कि जगत प्राय), उधोगी ही सुखी 
दीखते हैं, यदि परिभ्रमी परिश्रम कर- 
नेपर भी कुछ फल ने पावे, तो उसे 
पछताना नहीं पडता, अथवा परिश्रमका 
फल ही होजाता है, जो आलसी बिना 
कर्मं क्रिये फल परति है, लोग उसके वि" 
पयमें अनेक प्रकारकी बात कहते हैं, 
और बहुत रुप्य उपे देप भी करते 


हैं। ( १५-१७ ) 


इसाहिये बुद्धिमानोंने यह विश्वय कि. 


या है, कि एन दोनों विषयोको छोड़कर 
जो भिन्न प्रकार कार्य करता है,वह अपने 
लिये अनथ बनाता है! यदि मनुष्य 
कपल प्रारध या क्मेहीकों छोड़कर 
को कैक सिद्धि कलना बहि तो षि. 
द्धी नदीं हेती, अथात्‌ दोन कमे 
करनेसे षिद्ध होता दै, जो मनुष्य 
उचोगको छोडकर सिद्धी चाहता है, 
उप्तका फल सिद्ध नहीं होता; जो उद्यो- 
भी मरुष्य देवतोंकों नमस्कार करके 
अत्यन्त विचार पूर्वक उद्योग करता है, 
उसके भारी धि भी नष्ट न कर सकते 
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सम्थगीहा पुनीरय यो ृद्धालपसेवते 


॥ २१॥ 


आणृच्छति च यच्छेः करोति च हितं वचेः । 


उत्थायोत्थाय हि सदा प्रष्टव्या व्रद्धसंमताः 


॥ २२ ॥ 


ते स्मर योगे परं मुर तन्सूला सिद्धिरुच्यते | 

द्धानां वचनं श्रुत्वा योऽभ्युत्थान प्रयोजयेत्‌ ॥ २६ ॥ 
उत्थानस्य फलं सम्यक्‌ तदा स लमतेऽचिरात्‌ | 
रागात्क्रोघाद्वयाह्यो भायोऽथोनीहति मानवः ॥ ९४ ॥ 
अनीशश्चावमानी च स शीध् भ्रहयते प्रिपः। 


सोऽप दुर्योधनेन छुन्पेनादी्दरिना 


॥ १५ ॥ 


क 0 


असमधः समारन्धा सूट्त्वाददाचततः। 


हितवुद्धीननारल संमंत्यासाधुमि! सह 


॥ २६ ॥ 


वार्यमाणो5्करोहवर पाण्डवैगुणवत्तरेः । 


पूर्वभप्यातिदुःशीलो न थैये कतुमहंति 


॥ २७ ॥ 


तपलयथथ विपन्ने हि मित्नाणां न कृत बच! 


अनुवतामहे यत्तु त॑ं चय॑ पापपूरुषप््‌ 


॥ २८ ॥ 


अस्मानप्यनयस्तस्मासपर्षोऽप दारणो महान्‌ । 


अनेन तुं ममाद्यापि उथसनेनोपतापिता 


अथोत उसका कार्थे अनेक विघ् होनेपर 
सिद्ध होता 8 है, अयन्त विचारका 
अथे यह है कि बूढोंकी सेवा करना, 
इनकी सम्पति वृष्चनी जीर उनहींके 
कहे हुए वचनोंकों करना मतुप्यको 
उचित है, प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर 
बढोंके पास्त जाय, क्यों कि बूढोंकी 
सम्मृति सुखका मूल है; और उसी से 
स्मिते कायतिद्धी भी हेती हनो मनु 
ध्य एषा करता है उसकी कार्यसिद्धि 
अवश्य होती है । ( १८-२४ ) 

जा भू समः प्रह, क्रोध ओर 
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॥ ६९ ॥ 


भयके वश होकर कोई कार्य करना चा- 
हता दै, उष मूैकी र्मी श्रीध् ही 
नष्ट होजाती है, सो अद्रदर्शी, छोभी 
ओर मूष दुरयोधनने कल्याण करनेवा- 
टके वचनोंका निरादर करके मूती 
समाता मूषताप मकर अनेक बार 
रोकनपर भी बिना विचारे महात्मा 
पंण्डवोसे बेर किया था, परन्तु वह ह 
कायक करने समथ न धा, यह एहि 

लेहंसे दृष्टाचेत थ।, किसीके वचन नहीं 
मानता था, अब हम भी ठस ही पापी 

को सह।यता फरते हैं, इसलिये हम लोग 
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बुद्धिश्चितयते किचित्‌ स्व श्रेयों नावबुध्यते । 
मुछ्यता तु मनुष्येण प्रष्ठठया! सुहृदो जना। ॥ ३० ॥ 
तच्रास्य वुद्धिविनयस्तन्न श्रेयश्च परयति । 
ततोस्य मुरु कायाणां बुद्धया निधित्य वे वुधा; ॥ ३१॥ 
तेऽन्न पृष्टा यधाच्रुयुसतत्कतव्य तथा भवेत्‌ । 
ते वय धृतरष्टु च गान्धाराचसम्यह ॥२२॥ 
उपण्च्छामहे गत्वा विदुर च महामतिम्‌ । 
ते परष्टास्तु वदेयुयेच्टरेयो नः समनतरभ्‌ ६६३॥ 
तदस्माभिः पुनः कायेपिति मे नेषिकी भति! 
अनार भाक्त काधाणां नाथः सपदयते कचित्‌ ॥ २४॥ 
करते पुरुषकारे तु येषां काय न सिद्धथति। 
देवनेपदतास्ते तु नाच काया विचारणा ॥ ३५॥ [ १०४] 


| 
| 
! 
;क्‍ 
| 
दति श्रीभारते शतस्य संहितायां पयासिक्यां सैक्तिके पर्वणि 1 
| 
;क्‍ 
| 
।क्‍ 
।क्‍ 
| 


द्रीणिकृपसंवादे द्वित्तीयोध्ध्याय; ॥ ३ ॥ 


अश्वत्थामा महाराज दु!खशोकसमन्वित! ॥१॥ 


भी मद्दा अधर्भी और पापी ह्ोगये। में यही सर महाता धरत यह इन्त कै, 
विचार रहा है ओर हीति मेरी बुद्धी ॥ पे लोग जता कहंगे वाही 
हस सप्रय नट हागह 8) क्या करना करनम हमारा कल्याण होगा, क्या के 
चाहिये यह कुछ नहीं जान पड़ता बिना उद्योग किये कही पठ प्र नदीं 
और यह भी नियम है कि जब मलुष्य- होता | यदि उद्योग करनेपर कार्य पि- 
की बुद्धि नष्ट ह्ोजाय तब उसे अपने दव न दोय तो उसमें भलुष्यका ५ 
मित्रेंस सम्मति पूंछनी चाहिये, क्या दोष नहीं और उसे हो प्रारव्ध कहते 
कि ऐसे समयमें वे है उसका कल्याण. |. है| (२४-२५) [१०४] 
कर सकते हे, पण्डिता न एसा कहाई साप्तिक व दूसरा श्षध्याय समाप्त | 
कि उस समय यथा मित्र जैसा कहे श बोध कर) 
पैसाही करना उचित है। हंस लिये सञ्जय ओह, है महाराज ] क्षा 
हमारी बुद्धिमं ऐसा आता है, |कि यहाँ- चाये अथे ओर म॑स भरे उत्तम व 
मि 


से न 
सं चरुर परहाराज प्रतर, गारधारय चन्‌ समकर जरतां इ आप्रक समा 
ति 8 0 भ000७७०७७७७७७०३३०७७3999999999999999999999 
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१ ६ सहाभारत । 





क्रोधमें भरकर मनको दृषित करके अश्व- 
त्थामा, कुपाचाय और छ्तवर्भापे 
बोले 1 ( १-२) 

हम यह जानते हैं, कि जगत सब 
मस्य बुद्धि अहण अहुग होती है, 
अर सथ रोग अपने अपो महाबु. 
द्विमान जानकर अपनी अपनी प्रशंसा 
किया करते हैं। और अपने अपने को 
षडा समते ह सष रोग अपनी अप. 
तो बुद्धिको साधु कहते हैं, परन्तु जो 
कारण और समयके अनुरोधसे अनेक 
प्रकारकी वृद्धियोंमेंसे एक बुद्धिको स्थिर 
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॥ २॥ 


॥ ७ ॥ 


क, ५ 


विचिन्रत्वात्तु चित्तानां मनुष्याणां विक्षेषतः। 
चित्तवेक्ृब्यमासाद सा सा बुद्धिः प्रजायते ॥ ८॥ 
यथा हि वैद्य कुशलो ज्ञात्वा व्याधिं यथाविधि । 
मेषज्यं कुरुते योगात्प्रशमार्थमिति प्रभो 
एवं कार्येस्थ योगार्थ बुद्धि कुषेन्ति मानचा! । 


॥ ९॥ 


करता है, और जो दूपरोंकी सम्पति 
सुनकर प्रसन्न होता है, उसहीका कार्य 
पिद्ध होता है, भनुष्योके चित्तकी वृत्ति 
अलग अकूग होती है।इपी लिये समय 
समयपर व्याकुल होकर अनेक अनेक 
्रकारकी बुद्धि उव ही ६) ज 
अपनी स्थिर करी हुई बुद्धिको छोड़ 
कर दसरेकी सम्पतियोंको स्वीकार 
करता है। उसकी बुद्धि अनेक प्रकारकी 
बुद्वियोंस नष्ट होजाती है, (६-८) 
जैसे वे अत्यन्त सावधान होकर 
चिकित्सा करता है, और रोगफ़ो श्वान्त 


(१ सोप्तिकर्च 


फड555559535555555559966669955553999593955595599595353993866666६६८७ 
दह्यममानस्तु शोकेन प्रदीक्षिनाभिना यथा| 
ऋर मनस्ततः कूत्वा ताबुभौ प्रयभाषत 
पुरुष पुरुष वुद्धिथां या भवति रोभना। 
तुष्यति च पृथक्‌ सरव प्रज्ञया ते स्वया स्वया ॥३॥ 
सों दहि मन्यते सोक आत्मानं बुद्धिमत्तरम्‌ | 
सर्वस्यात्मा बहुमतः सवोऽऽत्मानं प्रशंसति ॥ ४॥ 
सर्वस्य हि स्वका प्रज्ञा साधुवादे प्रतिष्टिता । 
परवुद्धि च भिन्दन्ति स्वां प्रशंसंति चासक्रुत्‌ ॥ ५॥ 
कारणान्तरथागेन योगे येषां समा गति;। 
अन्योन्येन च तुष्यन्ति बहु मन्ति -चासद्रत्‌ ॥ ६ ॥ 
तस्यैव तु मनुष्यस्य सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
कार्योगे विपर्थासं प्राप्यान्योन्यं विपद्यते 
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१० सौप्तिकपवे | 
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प्रज्ञया हि स्वया युक्तास्वाश्च निन्दन्त मानवाः ॥१०॥ 
अन्यथा याचने मला बुध्या भवति मीहेतः 
मध्येऽन्यया जरायां तु सोऽन्यां रोचयते मतिम्‌ ॥११॥ 
व्यसन वा महाघोरं सष््ाद्ध चापि ताराम्‌ । 


अवाप्य पुरषो भोज छुरुते बुद्धिविकृतम्‌ ॥ १२॥ 
एकस्मिन्नेव पुरषे सा सा बुद्धिस्तदा तदा । 
भवयद्रतपर्म॑तवात्स। तस्पैव न रोचते ॥ १२॥ 
निधि तु यथाप्रज्ञं यां मतिं साधु परयति 

तया प्रकुरुते सावं सा तस्यो्योगकारिका ॥ १४॥ 
सो हि पुरषो भोज साध्वेतदिति निधितः। 
कतुमारभते प्रीतो मरणादिषु कम ॥ १५ ॥ 
सवं हि वुद्धिमान्ञाय प्रज्ञां वापि स्वकां नराः। 
चेष्टन्ते विविधां वेष्टा हितभिलेव जानते ॥ १६॥ 


उपजाता व्यसनजा येयमद्य मतिमम । 


[ 4" 9 


युवयास्ता प्रवक्ष्याम मम शोकविनाशिनीस ॥ १७॥ . 


._____ ~ ---_---__[[ -- 


करता है, ऐसे है जो बुद्धिमान मनुष्य 
कार्योकों जानकर भी केवल अपनी 
बुद्धिसे कार्योक्रो करता है, उसकी लोग 
निन्‍्दा करते हैं। युवा अपसार्म मनुष्य 
दूसरी ही बुद्धिसे मोहित रहता है, मध्य 
अवस्था कुछ ओर ही बुद्धि हो जाती 
है, और बृप इड ओर्‌ इद्धि अच्छी 
लगा करती है, है इृतवमन्‌ | जव 
मनुष्यकों घोर आपाति आकर पड़ता 
है, अथवा बहुत अधिक घन ग्राप्त हो- 
जाता दै, तव उक बुद्धि न्ट हाना 
दी है, परन्तु जब एक दी मलुष्यकों 
अधम करनेके कारण अनेक प्रकारकों 
बुद्धि होती ६, तथ ह बुद्धि किसीकी 
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अच्छी नहीं लगती, जो अपनी बुद्धिके 
अनुपार अत्यन्त निश्चय करके कायका 
उद्योग करता है, तष वही बुद्धि ऽके 
उच्ोगकी सहायता करती ६।( ९-{४) 

हे कृतवमेन्‌ ! मयुष्य सरणपयन्त 
क्षामोंकों भी अच्छा ही समझकर करता 
है, क्यों कि मनुष्य जिस कामको कतो 
है उम अपनी समसत बुद्धि रुणा 
देता है, ओर उस ही कको अपना 
कल्याणदायक समझ्न ठेता हैं। १९-१५ 

हस समय इस पोर आपत्ति पडनेके 
कारण नो बुद्धि मुझे उत्पन्न हुई है, उससे 
मेरा शोक नष्ट होगया | अब तुम दो 
नोंसे यही कहता हूँ सुनों। अह्मान जप 
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वेण वण समाचत्ते द्यकके शुणनाग्युणम्‌ 


॥ १८ ॥ 


ब्राह्मण वेदमग््यं तु क्चच्चिये तेज उत्तमम्‌ | 

दायं वैद्ये च शद्रे च सवैवणीनुूलताम्‌ ॥ १९॥ 
अदान्तो ब्राह्मणोऽसाधुनिस्तेजाः क्षन्नियोऽधमः। 
अदक्षो नियते वैरयः सुद्रश्च प्रतिकूलवान्‌ ॥ २०॥ 
सोऽसि जातः कुठे प्रेष्ठ ब्राह्मणानां सुपूजित । 


पी. ट [+ 
न्द्भाग्पतया5्स्म्यत श्चन्धममतुशटता 


॥ २१॥ 


क्षत्रधम विदित्वाइह यादि बाद्यण्यमाध्रितः। 


भर्या सुमहत्कर्म न मे तत्साधुसंमतम्‌ 


॥ २१ ॥ 


धारयंश्च धतुरदिव्यं दिव्यान्य्नाणि चाहवे । 


पितर निहत॑ दृष्ठा कि तु वक्ष्याप्ति संसदि 


1 २३॥ 


सोऽहमद्य यथाकाम क्षत्रधर्ममुपास्य तम्‌ | 
गन्ताऽसि पदवीं राज्ञः पितुश्वापि महात्मनः ॥२४ ॥ 
अद्य स्वप्छनति पाश्चाला विश्वस्ता जितकाशिनः । 


विषुक्तयुग्यकववा हषेण च समन्विताः 


सृष्टि बनाई थी तब ही उन्होंने सब 
वर्णोके कम भी अलग अहग बना दिये 
ये; ओर पमे एक एक ग्रुण भी दे 
दिया था | ब्राह्मणोंकों वेद पढना, क्षेत्रि- 
योंको तेज बढ़ाना, वेश्योंको धन कपता- 
भा ओर श्रो सबकी सेवा करनी। 
जो ब्राह्मण इन्द्री न जीत सके, जो 
धरी तेजी नहो, जो वैश्य घनन 
बढ़ा सके और जो शूद्र इनकी सेवा न 
करे, तो इन सबकी निन्‍्दा करनी चाहि 
ये। यदि आष जगवपरित ब्राक्षण 
वंशम उन्न हआ ह, परन्तु अभाग्य 
हमक कारण क्रेय धरमको धारण फर 


॥ २५ ॥ 
९ 


रह हूं, सो आपत्तिमें इस क्षत्रिय धर्मको 
धारण करके भी अब छोड दूं, और 
त्राह्मणोंका धर्म करने लगूं तो अच्छा 
नेहा, यह दिष्य धनुष ओर इन दिव्य 
वाणोंकी धारण करके भी यदि पिताके 
मारनेका पदला न द, तो महसां 
बैठकर क्या कहूँगा 1( १७-२३ ) 
अवमे शत्रिय धपेका आश्रय लेकर 
अपने पिता और महाराजके पास खर्म- 


में जाऊंगा, इस समय विजयी पाश्वाल . 


सेना थककर विजय पाकर कवच खो- 


लफर अत्यन्त विश्वासपूषक सो रही ह ` 


सा अमम इरमप धुसङर भूतके समत 
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का 
१० सोप्तिकपवे । 


जय॑ मत्वाउचत्मनशव आन्ता व्यायामकर्षिता। | 


9 /5. ४ के ऐप 


तेषां निशि प्रसुप्तानां सुख्यानां शिविरे स्वके ॥ २६॥ 


अवस्कन्द फरिष्या 


क घ 


मि शिविरस्थाद्य दुष्करम्‌ | 
तानवस्कन्य शिविरे पेत भरूतानचेततसः 


॥ २७ ॥ 


सूदयिष्यामि विक्रम्य मघवानिव दानवान्‌ । 

अय तान्सदितान्सवान्‌ धृष्टयुम्नपुरोगभात्‌ ॥ २८॥ 
सूदयिष्यामि विक्रम्य कक्षं दीप्र इवानलः । 

निहत्य वैव पाश्चारान्‌ शान्ति छन्धाऽसि सत्तम ॥२९॥ 
पाश्चलेषु भविष्यामि सूदयन्तय संयुगे । 

पिनाकपाणिः सक्कदधः स्वयं रुद्रः पश्युष्विवे ॥ ३०॥ 
अथां सर्वपाश्चाखान्निहत्य च निकष्य च। 
अर्दयिष्यामि संहृष्टो रणे पाण्डुशुतांस्तथा ॥ ३१॥ 
अद्याहं सर्वपञ्चाहैः करत्वा भूमिं शरीरिणीम्‌ । 


प्रहैकैकशस्तेषु भविष्याम्यचरणः पितु 


॥ ३२९॥ 


दुर्योघनस्य कणेस्य भीष्मसैन्धवयोरपि । 
गमयिष्यामि पाञ्चालान्पदवीभय दु्गमाम्‌ ॥ ३१॥ 
अथ पाश्चालराजस्य ध्रृष्टमुम्नस्थ वे निशि। 

न चिरात्प्रमाषिष्पामि पशोरिष शिरों बलात्‌ ॥ ३४॥ 
अद्य पाज्चालपाण्ड्नां शयितानात्मजान्िशि | 


ल~ 


उनका नाश कर दूंगा आज में परश्झु- 
म्रादि सब क्षत्रियोंको इस प्रकार मारुंगा, 
जैसे इन्द्र दानबोंकों मारता है। आज 
ठेरोंमं घुधकर इस प्रकार श्त्रियोंकों 


मांगा, जते पढ़ी हुई अग्नि षवे काठ- 


को जलाती है, आज पाश्वालोंका नाश 


करके ही शान्त दोऊंगा। (२४-२९) 

-. आज युद्ध में पाश्चालेकि लिये ऐ- 
ता मयानक बनृशा, जेष प्रलयकाहमें 
प्रजाके लिये- साक्षात्‌ शिव । आज में 


पाश्वाल और पाण्डबोंकों मारकर प्रसन्न 


होकर षर उधर खींचता फिरूंगा, 


आज पाश्चालोंके शरीरमें प्रथ्वीकों पूर्ण 
करके पिता, राजा दुर्योधन, कण, भीष्म 
ओर जयद्रथादिके ऋणते हुट्ूंगा, आज 
पाश्चाढोंकों दुलंम खान दिखाऊंगा, 
आज पाश्चालदेशीय महाराज धृष्टलम्न- 
का शिर अपने वपे ऐवा कार्टूंग। नैहे 
काः प्क काटता है।(( १०-३४ ) 

हे ृपाचायं ! आज सोते हुये पा- 
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रवद्चन नोीशतनाजा प्रम्ाथष्याम गांतम 


सहांभारत॑ । 


॥ ३५ ॥ 


अय पाञ्चालषना ता नह चि सप्रक। 
कृतकृख। सुखी चैव भविष्यामि महामते ॥ २६ ॥ [१४०] 
इति श्रीमहाभारते एतक्ताहर्यां सदहितायां वैयासिक्यां सप्ति पर्वणि गरौणि- 
मेन्रणायाम्‌ तृनीयोऽप्यायः\५ ३ ॥ 


कृप उवाच- दिद्टया ते प्रतिकर्तव्ये मतिजतियमच्युत । 
न त्वां वारमितुं शक्तो वञ्रपाणिरपि स्वयम्‌ ॥ १॥ 
4 (प (५ म 
अेथास्यावहे त्वां तु प्रभाते सहितावुभौ 


अय रा्नौ विश्रमस्व विसुक्तकवचध्वजः 


॥२॥ 


अह त्वामनुयास्यामि कृतवमा च सात्वतः | 


परानभिमुखं याते रधावास्थाय दंशितौ 


॥३॥ 


आवाभ्यां सहितः राच्रन्‌ श्वो निहन्ता समागमे | 
विक्रम्य रथिनां श्रेष्ठ पाञ्चालान्सपदालुगान्‌ ॥ ४ ॥ 
शाक्तस्त्वमसि विक्रम्य विश्रमस्व निशामिमाम्‌ । 
चर्‌ ते जाय्तस्तोत स्वप तावशिश्लामिमाम्‌ ॥५॥ 
विश्रान्तश्च विनिद्रथ स्वखवचित्तय मानद । 


समदय समर राचरन्वाधष्यासि न सशयः 


जाल ओर पाण्डबोके बालकोंके शिर 
पेरे तेज धारवाले खद्गस करेंगे। हे 
महा बुद्धिमन १ आज समस्त सोते हुए 
पाला रातम मारकर पे सुखी भीर 
तङ हंग । ( २५--३६ ) 
साप्तिकम्वमे सिरा सप्याय समाप्त 
साप्तकपवस चाधा अध्याय । 
इृपचाय षा, हे पीर ! आज प्रार 
व्यक्त तुम्हे एसी बुद्धि उत्पन्न इई । 
ठम्ह सक्षद्‌ बजधारी इन्द्र भी युदधमे 
न ९ सक्ता, परन्तु हमारी बुद्धिम 


यह आता है कि इस समय तुम कवच 
$६$£९6६९६९६९९४६९९३४२९६७९४९६४६९४७ ०. 


>>>9५<<<<6€ < 


॥ ६ ॥ 


असल नमन समा 
खोरुकर, रथसे ध्वजा उतारकर सो रहो। 
प्रात।काल होते दौ हम्‌ कृतवर्भा तुम्हरे 
स्न चरमे गर समब शओका नश्च 
करगे । ( १--२) 

ह महारथ ! तुम हमार सहायता 
सना सहित पश्चालराजको मारियो, तुम 
स इख करनेमे समथं हे, परन्तु क 
दिनसे जाग रहें हो, इसलिये इस समय 
स रहा) ज तुम्हारा परिष दूर हो- 
जायगा आर सानेफे कारण चित्त साब- 
धानं हो जायगा। तव हम लोगो 
पहायतासे तुम नि'सन्देह श्वा 
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नहत्वा राथनों श्रष्ठ प्रभहीतवरायुधम्‌ । 
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जेतुखुर्सदते शश्वदपि देवेषु वासवः 


॥ ७ ॥ 


करूपेण सहितं यान्तं शुं च कृतदर्भणा । 


को द्रौणिं युधि संरन्धं योधयेदपि देवराद्‌ 


॥८॥ 


ते वयं निश्चि विश्रान्ता विनिद्रा विगतज्वरा । 
प्रभातायां रजन्यां वै निहनिष्याम शाच्नवान्‌ ॥ ९॥ 
तव ध्यक्ञाणि दिन्यानिं मम चेव न सदायः। 
सात्वतोऽपि महेष्वासो नियं युद्धेषु कोविदः ॥ १०॥ 
ते वयं सहितास्तात सवान्‌ शाच्न्तमागतान्‌ । 
प्रसद्य समर रत्वा प्रति प्राप्स्याम पुष्कटाम्‌ ॥११॥ 
विश्रमस्व त्वय्यग्र स्वप चेमां निशां सुखम्‌ । 
अहं च क्रुतवमौ च स्वां परयान्तं नरोत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
अनुयास्याव सरितौ धन्विनौ परतापनौ । 


रथिनं त्वरया यान्तं रथमास्याय दितौ 


॥ १३॥ 


स गत्वा रिविरं तेषां नाम विश्राव्य चाहवे। 

ततः कतीऽसि शाचरूणां युध्यतां कदनं महत्‌ ॥ १४॥ 
करत्वा च कदनं तेषां प्रभाते विमलेऽहनि । 

विहरस्व यथा शाक! सूदयित्वा महासुरान्‌ ॥ १५॥ 





नाश करोंगे, जब तुम रथपर बेंठकर 
धनुप धारण करोगे, तर साक्षात्‌ इन्द्र 
भी तुमको नदी जीत सकेंगे, जवाः 
चाय ओर्‌ कृतवमा तुम्हरी रक्षा कमि, 
तब साक्षात्‌ इन्द्रकी क्या शक्ती है, जो 
तुमसे युद्ध कर सके ? ( ४-८ ) 
इसलिये अब दम छोग रात्रिभर छोवें 
और ग्रातःकाल हेते दी पोर युद्ध करें 
गे, ओर इनको मरेंगे, इसने सन्देह नहीं 
तुम्हारे पास सब्र दिव्य बाण हैं, ओर 
कृतवमा भी महाधनुपधारी ओर सब 


प्रकारकी युद्धविद्या जाननेवाले हैं, सो हम 
तीनों मिलकर ग्रात!काल शब्रुओंसे युद्ध 
करेंगे, और युद्धमें श्युओंको भारकरं 
अत्यन्त पसन्न होंगे । (९-११ ) 

अब तुम सावधान दोके इस समय 
सो रहो, प्रातफार शेते हम ओर 
कृतवर्मो दोनों धनुष धारण करके उत्तम 
रथोंपर चढ़कर तुम्हारे सड् चलेंगे, और 
युद्ध करते हुए शल्ुओंकों अपना नाम 
सुनाकर मरिगे, फिर उनके निम दि 
नप मारकर तुम इत प्रकार सुख कीनि 
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( त्वं हि शक्तो रणे जेतुं पाथाखानां वरूथिनीम्‌ । 
1 देखयसेनाभिव छद्धः सवदानवस्युदनः ॥ १६ ॥ 
9 मया त्वां सहित संझु्ये गुप्त च कृतवमणा | 
1 न सहेत विशः सकष्ज्रपाणिरपि खयम्‌ ॥ १७ ॥ 
1 न चाहं समरं तात कूतवमा न चव हि 
१ अनिर्जित्य रणे पांड्न्च च पास्यामि करिचित्‌ ॥ १८॥ 
8 हत्वा च समरे क्ुद्धान्पश्चालान्पांडमिः सद । 
1 मिव्तिष्यामहे सवै इता वा स्व्भमा वयम्‌ ॥ १९॥ 
॥ स्दौपायैः सहायास्ते प्रभाते वयमाद्वे । 
1 सत्यमेतन्महाबाहो भ्रवीमि तवानघ ॥ २० ॥ 
1 एवमुक्तस्ततो द्रीणिमाुखेन दितं वचः । 
8 अव्रवीन्मातुल राजन्‌ करोधसरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
1 आतुरस्य कतो निद्रा नरस्यामिंतस्व च । 
1 अ्थाधितयतश्चापि कामयानस्य वा पुनः। 
1 तदिदं समनु वथ मेऽ चतुष्टयम्‌  ॥ २२॥ 
पदय मागचतुथो मे स्व्रमहयाय नारायेत्‌। 
कि नाम दुःखं छोकेऽसिन्पितुवधमनुस्मरन्‌ ॥ २३॥ 
$ दानवोंको मारकर न्द्रः मेस सब प्रकारते प्रात।काल तुम्हारी सदाय- 
1 इद्र कोष करके दानवोके मारने सम ता करेंगे । अपने मामाके ऐसे कस्याण 
1 थे हैं, ऐप्ेही ठुम सव पाञ्चालको मारः | मेरे बचन सुन अध्यत्थामाके नेत्र क्रोध 
ह नेको सथ हो, है वीर ! जब इस और से लाल होगए, और ऐसा वचन बोडे, 
| कृतवमा तुम्हारी द्धम रक्ष कगे, त॒ | रोगौ ओर क्रौधमरे मरुष्यको, अर्थ 
१ गक्ष हदर्‌ भ ठम नकं जीत सक्तः | चिन्ता न करनेवालेको और कामीको 
8 दम तुम्नत्त सत्य कहते है कि हम और निद्रा कहां ? आज हमको भी वहीं 
1 सवम क विना नीते यदतेन | समय आगया ह, अब इत गुदम कषर 
1 रा अवश्य ही पाश्चाल और पाण्डवं मेरा चाथा माग शेष है, इसीसे मेरी 
1 मरते, अथवा उनके दाथ मरकर | निद्रा नट होम । ( २०-२३) 
| सगेका जनायते । (१२१९) हाथ! द्रोणाचार्य मारे गये, मैंने प्रसभन 
2 मपा । अधिक कया कर दम॒ पाश्चालोंक्रे ये शब्द अपने त 
#99999999999966₹6899966€९€€६६६९६६१६६६७ कानात सुन 
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हृदयं निददन्मेऽय राज्यहानि न दाम्यति । 


इससे अधिक दुःख ओर जगते स्या 
होगा! आपके देखते देखते इन पापियोंने 
मेरे पिता कपे मारा यह स्मरण करके 
मेरा हृदय रातदिन जला करता है, आ- 
पके देखते देखते हमारे पिताका जैसा 
निरादर हुआ, से स्मरण करके मेरे शरी- 
रके मर्मखान फटे जाते हैं, मुन्न ऐसे 
मनुष्यको एक पुहत्तमर भी जीना उचित 
नहीं, में पिना धृष्टचुस्नके मारे जी नहीं 
सक्ता । ( २३-२६ ) 

` इसने मेरे पिताकों मारा है, इसलिये 
में भी इसे मारुगा, ओर इसके सब 


छि 

8 

यथा च निहतः पारः पिता मम विशेषतः ॥ २४॥ | 

प्रद्यक्षमपि ते स्व तन्‍्मे मणि कृन्तति ! । 

कथं हि मारो लोके मुद्ृत्तेमपि जीवति ॥ २५॥ - ॥ 

द्रोणो हतेति यद्वाचः पश्चालानां श्ुणोभ्थहभ्‌ । 1 

घृष्टयुम्नमहत्वा तु नाह जीवितुमुत्सह॑ ॥ २६॥ 

स में पितुवधाद्ृध्य! पाश्वाला ये च संगता। | ॥ 
पिलापो मे्रसक्थख यस्तु राज्ञो मथा श्चुतः ॥ २७॥ 

स पुनहंदयं कस्य कूरस्यापि न निर्दहेत्‌ । 1 

कस्य हाकरुणस्थापि नेत्राभ्यामश्रना व्रजेत्‌ ॥ २८ ॥ 1 

पते भञ्सकधस्य शरुत्वा तारग्बचः पुनः। ॥ 
यश्चायं मिच्रपक्षो मे मपि जीषति निर्जितः ॥ २९॥ 

शोक में वर्धयस्येष वारिवेग इवाणवम्‌ । ! 

एकाग्रमनसो मऽय कुतो निद्रा कुतः सुलपर ॥ ३० ॥ 1 

वासुदैवाञ्जनाभ्यां च तानहं परिरक्षितान्‌ । 1 

अविषद्यतमान्मन्ये महेन्द्रेणापि सत्तम ॥ ३१॥ । 

न चापि शक्तः संयन्तुं कोपमेतं सुत्थित्तम्‌ । । 

| 

| 

। 

| 

॥ 





: सल्षियोंकों भी मारुंगा देखो जह्मा टूटे 


राजा हमारे अगे कैति रोते थे, जगते 
ऐसा कौन कठोर होगा, कि राजाके 
वचन सुनकर, जिसका हृदय ने जलने 
गे ! आंदोंसे आंत न आजाय ! 
मेरे जीते जी मित्रका नाश होगया, यह 
स्मरण करके मेरा शोक ऐसे बढ़ता है , 
जैसे अधिक जल होनेसे समुद्रकी तरज् | 
मेरा चित्त क्स समय एकाग्र है, तव 
निद्रा और सुख कहां (२७-३०) 
उनकी कृष्ण और अशुन हवा करते 
हैं, इसलिय युद्धमें ताक्षात इन्द्र भी नहीं 
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५, 


महाभारत । 


तं न परयामि छोकेऽस्मिन्यो मां कोपाश्िवत्तयेत्‌ ॥६२॥ 
तयैव निश्चिता बुद्धिरेषा साघु मता मम। 

वार्तिक कथ्यमानस्तु मित्राणां मे पराभवः ॥ ३३ ॥ 
पाण्डवानां च विजयो हृदयं द दतीष मे । 

अहं तु कदनं कृत्वा शच्रूणामय सोके ॥ 

ततो विश्रमिता चेव स्वरा च विगतज्वरः ॥ ६४ ॥ [१७४] 


हति शीमक्षाभारते शतसादस्त्या सितायां वेयाविक्यां सौतिके पवैणि द्रौणिपत्रणाया चतुथे ऽप्यायः॥४॥ ` 


ॐ , । ® & 


छप उवाच-- शुश्रूधुरपि दुर्मेधा। रपोऽनियनेन्द्ियः | 
नारं वेदधितुं कृत्स्नौ धमोधाविति मे मतिः ॥ १॥ 
तधैव ताचन्मेधावी विनयं यो न शिक्षते । 
म च किञ्चन जानाति सोऽपि धमार्भनिथयभ्‌ ॥ २॥ 
चिरं शपि जड! शरः पंडितं पयुंपास्य दि । | 


न स धमौन्विजाना 
मुहृत्तमपि त॑ प्रा! 
क्षिप्रं धमोन्विजानाति जिहा सूपरसानिव 


^£ क 


ति दवी सूपरसानिष ॥६॥ 
पंडितं पयुपास्व हि । 
॥ ४ ॥ 


छशरषुसत्वेव मेघावी पुरुषो नियतेन्द्रिषः | 
© ४ क 9 क 
जानीयादागमान्सषान्‌ ग्राह्य च न वेरोधयेत्‌ ॥ ५॥. 


जीत सृक्ता, में इससे अपने ऋषधकों 
रोक नहीं सकता ओर जगदमें किसीको 
ऐसा भी नहीं देखता जो इसे शान्त 
कर सके । मेने उप पमय मनुष्य 
हदते यह छुना दै कष मेरे मित्र दुर्गो. 
धनका निरादर हुआ इसलिये मैंने आप 
से जो इछ एदा षी निय रै, पण्ड. 
बोकी परिजय ही सुनकर मेरा हदय 
जला जाता है, अपर मै श्ुओका नाश्व 
करके है सावधान होकर सुझते सोऊं- 
गा। (२ धभ 


भ ५ ह ५ 
साप्तकपबे४ चतुर्थ भष्याय समा§) 


सोप्तिक परव्॑म "जम अध्याय | 

हृपाचाये बति, मूक कितना ही 
समुझ्ञाओं तो भी बह नहीं समझता, 
हमारी इद्धि देषा आता है, कि जिम 
मतुप पशमे स्री नहीं होती, प 
ता रासि अथं ओर धर्मक जानने 
समर्थ नहीं होता, इसी प्रकार महाबुद्धि- 
मान भी नप्नताके मारे, दूसरे प्रकारदी 
शिक्षा ही नहीं सुनता । इसी हिये यह 
भी णे रीतिस धर्म और अधैके विष- 
योंकी नहीं जान सक्ता । यदि मूर्ख 
वीर बहुत दिनतक मौ पण्डितो सषा 
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अनेयस्त्ववमानीयो दुरात्मा पापपूरषः । 


दिष्टसुर्छज्य कल्याणं करोति बहुपापकम्‌ 


॥ ६॥ 


नाथवन्तं तु सुदः प्रतिषेधन्ति पातकात्‌ । 


निषत्तते तु लक्ष्मीवान्नालक्ष्मीवात्निवर्तते 


1७॥ 


यथा चुचावचेयाक्ये क्षिप्तचित्तो नियम्पतते | 


तथैव खुहृदा शक्‍यों न राक्परत्ववसीदति 


॥ 4 ॥ 


तपैष सुहृदं प्राज्ञ कुवा्ं कर्म पापकम्‌ । 


भाज्ञाः संप्रतिषेधन्ति यथाराक्ति पुनः पुनः 


॥ ९॥ 


स कल्याणे भनः करत्वा नियम्यात्मानमात्मना। 


ककर मे वचनं तात येन पश्चान्न तप्स्यसे 


॥ १०॥ 


न वधः पूज्यते लोके सुक्तानाभिह धमतः । 


तथेवापास्तराख्राणां विषुक्तरथवाजिनाम्‌ 


॥ ११॥ 


ये च ब्रयुस्तवास्मीति ये च स्युः शरणागताः। 


विमक्तमूषजा थे च ये चापि हतवाहना। 


करें, तो भी धर्मों इस प्रकार नहीं 
जान सक्ता, नेमे री भोजनके रसफो। 


(५.५ 


, ओर बुद्धिमान उन्हीं पंडितोंके पास 


क्षणमत्र वैठनेसे भी ध्मेको धष 
प्रकार जान लेता है) जेषे जीभ अक्के 
रसाक्ो । जो धमं सुननेकी इच्छबास 
मनुष्य इन्द्रियोंकी बशमें कर लेता है,पह 
बुद्धिमान सब शाल्नोंके तवकों शीघ्र 
ही जान लेता है, और ग्रहण करने 
योग्य विपयोंसें विरोध नहीं करता, जो 
अभिमानी बडा वचन न मननवारा 
नीच पूष करयाणको - छोडकर परप 
करता है, वही पापी होता है। (१-३) 

सनाथ मित्रकों मित्र पापसे रोकते 


और महात्मा ही मित्रे बचन पुन 


॥ १२॥ 


कर पापसे बचते हैं, और पापी नहीं। 
जैसे मित्र अनेक प्रकारके वचन कहकर 
पागलको समझाते हैं | ऐसे ही साधा- 
रण मनुष्यकों भी समयपर समझ्नाना 
चाहिये । जब देखे कि हमारा क्षोई 
बुद्धिमान भि पाप करता है, त पडि. 
तको उचित है, कि अपनी शक्तिभर 
उसे बार बार रोके, यदि वह पाप करने - 
वाला मित्र भी अपने मन समझे, कि 
यह बात कस्याणकी है; तो उसे पीछे 
पछताना न पड़ेगा । सिद्धान्त यह है, 
कि जो मनुष्य सोता ही, जिसके पास 
शस्र न हो, जो कहे कि हम आपकहीके 


हैं, जो शरणागत हो, जिसके बार सुरे 


हो, और जिसका वाहन ट गया हो 
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महाभारत | 


[ १ सौप्तिकपर्व 


अय खष्स्यान्ति पञ्चाला षिपुक्तकवचा विभो । 


विश्वस्ता रजनीं सवे प्रेता हष विचेतसः 


॥ १३ ॥ 


यरतेषां तदवस्थानां द्ुच्येत पुरुषोड्ठ जु। । 


व्यक्तं स नरके मञ्जदगाघे विपुकतेऽष्वे 


॥ १४ ॥ 


सर्वाखविदुषां छोके श्रेष्ठस्त्वमसि विश्रुतः । 
नच तेजातु लोकेऽसिन्छुसुक्ष्ममपि किल्विषम्‌ ॥१५॥ 
त्वं पुनः सूर्यसङ्काशः श्वोभूत उदिते रवौ । 
: प्रकाशे सर्वभूतानां विजेता युचि शात्रवान ॥ १९॥ 
असम्भावितरूप हि त्वाये कम विगहितम्‌ | 
युके रक्तमिव न्यस्तं भवेदिति मतिमेम ॥ १७॥ 
अश्वत्थामोवाच-एवमेव यथाऽऽत्थ त्वं मातुकेह न संशयः । 


तैस्तु पूर्वमयं सेतुः चतधा विदलीकरूतः 
प्रलक्ष भूमिपालानां भवतां चापि सक्ञिघी । 
न्यस्तरात्रो मम पिता पृष्टलुश्चेन पातितः 
कणेश्च पतिते चकते रथस्थ रथिनां वरः। 
उत्तमे व्यसने मग्नो हतो गाण्डीवधन्वना 


॥ १८ ॥ 


म 


॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 





ऐसे मनुष्योंको मारना धर्म नदीं । इष 
तमय सब पाश्वाल विश्वास सहित कपच 
खोलकर प्रेतंक समान अचेत सो रहे 


है, जो पापौ गू इस समय उनसे द्रोह 


करेगा बह अवश्य ई अपार घोर नरकमें 
जायगा | (७-१४) 

हमारी यह इच्छा है कि तुम सव 
श्र जाननेवाले और प्रप्तिद्ध वीर हो, 
तुम्हे जगतमें थोडा भी कलड़ न लगने 
पवे । प्राद/काल होते है तुम व्र्थ के 
समान तेज धारण करके सब शत्रुओंकों 


हज ३ क. छ र 
नी तिय, यदि हुम सेते पाश्चालोंको 


मारोगे तो तुम्दारे जीवनमें ऐसा कलडू 


लग जायगा, जैसे सफ़ेद बच्चें ढाल 
रज्का पच्बा | ( १५-- १७) 
अश्वत्यामा बोले, है मामा | आपने 
जो फा षह सप्र वैष दै है, शमठ 
सन्देह नहीं, परन्तु पाण्डवोहीने पिते 
इस धरम्मरूपी पुलकों काटकर सैकड़ों 
कटे कर दिये हैं, अनेक राजा और 
आपके देते दषते श्रित हमारे 
पिततो धृषटयुप्नने मार डाला । जि 
समय महारथ कैका पिया पृ्वोरभे 
धुप गया था ओर वे उसके निकालने 
महापरिश्रम कर रहे थे उसी समय अजु- 
नने उन्हें भारठाला, शिखण्डीको आगे 
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करके अरयुनने शद्रहित मीषको मारा, 
महाशस्रधारी भूरिश्रवाकों ्र्तम बढ 
देखकर भी अनेक राजेंके रोकनेपर भी 
सात्यकीने पार डाला । मीपसेनने गद 
युद्धम अधरे राजाको मारा थर उनके 
शिरपर पर रबखा, देखो अनेक महार- 
थोने मिलकर पुरुपसिंह मद्षाराजको 
मखा दिया, ज ददे राजा मेरे अगे 
कैसे रोते थे) यद स्मरण कके मेर 
शरीर जले जाते हैं; ऐसे पापी पाश्चाल 


तैः 


१० सौत्तिकपवं । 


॥ २२॥ 
| ११ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २६ ॥ 


धर्मके छोडनेवालोंकी निन्‍दा करते नहीं 
ओर हमारी निन्‍्दा करते हो ! चहे में 
अगे जन्मे कीडा ह, चदि पतङ्गा न्‌ 
परन्तु अपने पिताके मारनेवाले पाश्चा- 
लोंको सोते है| मारंगा, अब में अपने 
कमके लिये बढ़ी ही श्षीघ्रता करता हूं, 
सो इसे छुख और निद्रा कहां ! जगतमें 
कोई मनुष्य ऐसा नहीं है, न होगा, जो 
मुझे इनके मारनेसे रोके । (१८-२९) 
पञ्चय वोत, एसा कफर प्रतापाच 
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न | 
तथा शातिनवो भीष्मो न्यस्तश निरायुधः । 
शिखण्डिनं पुरस्कृत्य रतो माण्डीवधन्वना ॥ २१ ॥ 
भूरिश्रवा महेष्वासस्तधाप्रायगतो रणे। 
कोरातां भूमिपालानां युयुधानेन पातितः 
दुथोधनश्च भीमेन समे गदया रणे। 
पश्यतां भूमिपालानामधर्मण निपातितः 
एकाकी बहुभिस्तत्न परिवार्य महारपैः | 
अधर्मेंण नरव्याघों भीमसेनेन पातित। 
विलापो भगम्नसक्थस्य यो में राज्ष) परिश्षुतः | 
वार्तिकाणां कथयतां स में सर्माणे कृम्तति ॥ २५॥ 
एवं चाधमिंका। पापा पाश्चाला भिश्वसेतव! । 
तानेव॑ भिन्नमर्यादान्कि भवाश्न पिगहीति 
पितृ हन्तुनहं हत्वा पाश्चालात्रिशि सौप्िके । 
कार्म कीट पतड़ों वा जन्म प्राप्य भवाप्रि थै ॥ २७ ॥ 
त्वरे चादमनेनाय यदिदं में चिकीषितम्‌ | 

तस्य मे त्वरमाणस्य कुतो निद्रा कुत। सुखम्‌॥ २८ ॥ 
न स जातः पमाष्धोके किन्न स भविष्यति। 

यो मे व्यावर्तयेदेतां वपे तेषां कतां मतिम्‌ ॥ २९॥ 
सञ्चयं उवाच - एवघुकत्वा महाराज द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 
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अहा सरतत 1 


॥ ३१ ॥ 


क, की 


ताभ्यां तथ्य तथाऽऽचयख्या यदस्याट्साचकापतम्‌।३२ 
हत्वा शतसहस्राणि योधानां निशितैः शरैः | 
न्यस्तश्चखो मम पिता धृष्टञयुञ्चेन पातितः 
तं तथैव हनिष्यामि स्यस्तधर्माणमय ये | 
पुं पाश्रालराज्खय पापं पापेन कमेण 


॥ ३९ ॥ 


॥ ३५ ॥ 


कथ च निहतः पापः पाशास्यः पञ्चुवन्मया | 


क र 


शस्त्रण वाजताडोकान्नाप्नवादाते से माते! ॥ ३६॥ 
क्षप्र सन्नद्धकबचा सखद्रावात्तकामुको | 


मासासयाय प्रताक्षता रथचया परन्तपा 


॥ ३७ ॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय प्रायादभिषुखः परान्‌ । 


असत्थामा उठे ओर अपे रथे घोडे 
जोडकर एकर श्वो ओर चर 
दिये, तब महात्मा कृपाचाये और कृत- 
चममी बोले, हे पुरुपापिह ! आपने अपने 
रथमें घोड़े क्यों जोडे ! आपके चित्तमें 
क्या आया है ! हम लोग प्रातःकाल 
होते ही आपके सङ्घ युद्धं करनेको चरं 
गे, भर आपके समान & सुदुःख 


कण 


भागय, परन्तु इ समय आ कदा जातं 


सो किये १ (६०-३६) 
उनके बचन सुन क्रोध भरे अश्च- 
स्थामरा अपने पिवक्ते मरनेका स्मरण 


करके अपनी इच्छा प्रकाशित करने 
अ>2० <<< €€€€€<€<€। 


^ 
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ढंगे। आप लोग जानते हैं, कि हमारे 
पिताने अपने तेल बाणोंसे लक्षों वीरोंको 
मारा . था, ओर पीछे शत्त त्यागनेपर 
धृष्टुम्नने उन्हें मार डाला, अब में भी 
उस पापी, अधर्मी, शत्तरहित, धृश्चुस्त- 


च च 8 ९० 9 [= 
व च पराप कमत मस्गा) मे उस 


पापको विनाशस ही प्के समान 
मागा, जिषमे उते खर्म न हो। आप 
दोनों महारथ शीघ्र कपच पहिनकर 
खड्ग जीर धनुष धारण करे यदीं 
खडे खड़े हमारे लौठनेका मार्ग दे. 
खो । (१३३--३७) 


ऐसा कहकर अश्वत्थामाने अपना 


'8$99333993339333933 


[ १ सौिकषवं 


इक कफ पक दब 49 99959998939939999999983989999392666666€69999 ६ 
एकान्ते पोजवित्वाश्वान्पायादभिसुख। परान॥ ३० ॥ 
तसन्तां महात्मानो मोजरारद्रतादुभी । 
किमथं स्यन्दनो युक्तः कि चे काथं चिकोषतम्‌॥६१॥ 
एकसाथप्रयातोस्वस्त्वथा सह नरषभ | 
समदु)खसुखो चापि नावां शह्डितुमहेसि 
अश्वत्थामा तु संक्ुद्ध! पितुवंधम नुस्म रन । 
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१० सेषिकपवं | 


तभन्वगात्छरुपो राजन्‌ कृतवमां च सात्वतः ॥ ३८ ॥ 
ते प्रयाता व्यरोचन्त परानभिमुलाख्नयः। 


हृयम्राना यथा यज्ञे समिद्धा हव्यवाहनाः 


॥ ३९ ॥ 


ययुश्च क्षिषिरं तेषां संप्रसुश्रजनं विभे।। 
दरद तु सप्राण्य द्राणिस्तस्ो महारथः ॥ ४० ॥ [२१४] 


हृति श्रीमा भारते शतसहस्स्यां सेहितायां चयातिक्यां 


9 ^ अ ९५ 


साप्तक पवाण द्राणगमने पंच्चमाएध्यायः ॥ ५1 


धृतराष्ट्र उाच- हारदत्र तता द्राणमवाखत्तमवक्ष्य ता । 


अङ्कवैतां मोजकरपौ फं सञ्जय वदख मे 


॥ १॥ 


सञ्जय उवाच~- कूतवर्माणमामन्य क्ष च स महारथः 


द्रणिमन्युपरातात्सा शाचरद्रमागमत्‌ 


॥ २९॥ 


तत्र भूत महकाय चन्द्राकेस रथ द्यातम | 


सो5्पद्यद्वारमाश्रित्य तिषठन्ते लोमहषणम्‌ 


॥ ३॥ 


वसानं चभ वैयाघ्रं महारधिरविस्वप्‌ । 


करष्णाजिनेत्तरासङ्ग नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 


॥ ४॥ 


वहुभिः खायतैः पौनिर्नानाप्रहरणोयतैः । 


बद्धाइदमहासपप ज्वालामालाकुलाननम्‌ 


॥५॥ 


दंष्टाकरालवदन च्थादिताखं मयानकम्‌ । 


१ नि थ 


रथ हांका और शब्ुुओकी ओरको चढे। 
उनके सङ्ग कृपाचाये ओर कृत्वी मी 
चले, उस समय इन तीनों पीरोंका ऐसा 
तेन दीखता था, जैसे यक्षमें जलती 
हु अभि । चरते चरते ये ताना वार 
पाण्डबोंकी सेनाके पास पहुंचे, और देखा 
तो षां एव शीर सोति द त्र महारथ 
असत्थामा रथसे उतरे ओर दवारर 
गये । ( ३८- ४० ) [२१४] 


सोध्िकपर्में पांच अध्याय समाप्त | 


‰ 


सौप्तिक पवमें छः अध्याय | 
महाराज धृतराष्ट बोरे, हं सञ्जय | 


अश्वत्थामाको उरक द्वारपर खड़े देख 
कृपाचाय और कृतवर्मानें क्या किया 
सो हमसे के ! ( १) 

सञ्जय बोले, अश्वत्थामाकों दरपर 
खड़े देख दोनों वीरोंने पंग सम्मति 
करी, तब क्रोध भरे अध्यत्यापा थोडा 
और आगे बढ़े, तब उन्होंने द्वारपर 
चन्द्रमा और स्यके समान तेजखी बड़े 
शरीखाले, वाघका चमडा ओढे, काले 
हरिनका चमंड़ा बिछाए, जनेऊ पहिने, 
अनेक मेटे मेदे हामि शन्न सिपि, 
सांपका बराजूबनद पहिने, जलती हुई 


) 
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नयनानां सहसश्च विचितरररमि मूषितम्‌ 
नैव तस्य वपु; चक्यं प्रवक्तुं वेष एव च । 
सर्वथा तु तदालक्ष्य स्फुरेयुरपि पेताः 
तस्यास्य नासिकाभ्यां च भ्रवणाभ्यां च स्वश्च, | 
तेभ्यथाक्षिसहसेभ्यः प्रादुरासन्महाविषः 
तथा तेजो मरीचिभ्यः शङ्कुचक्रगदाधराः। 
प्रादुरासन्‌ हृषीकेशाः चातशोऽथ सहसरा 
तदलदूतमालोक्य भूर्तं लोकभयङ्करम्‌ । | 
द्रौणिरव्यथितों दिव्येरक्नवर्षरवाकिरत्‌ .. 
द्राणपमुक्तान्छरास्तास्तु तद्गत महदग्रसत | 
उदर्घारिव वायाघान्पावकी वढवासुखः 
अग्रसत्तांस्तथा भूतं द्रौणिना प्रहितान्‌ शरान्‌ । 
अश्वत्थामा तु संप्रेष्य शरौरास्ताक्निरथकान्‌ ॥ १२॥ 

' रथशक्तिं सुमोचासौ दी्ामग्निशिलामिव । 
सा तमाह दीषाग्रा रथशक्तिरदीयेत 
युग्माति सुथेभाहय महोल्केव दिवरच्युता । 


अिरुपी नेत्रयुक्त, भयानक, पड़ी बडी 
दादबाला मूख फेशाए, सहस्तों नेत्र 
खोले एक भूतको देखा हम उस भूतके 
शर्ररिका वर्णन नहीं कर सक्ते, उसको 
देखकर पवेतभी फटे थे । ( २-७) 
अशषत्थामाफो देखते ह उस भूतके 
आंख, कान ओर नक्रसे आगकी सह 
सरां भयानक ज्वाला निकरने ठगी, 
और उन ज्वाढाबोंसे सहसों शह, चक्र 
गदाधारी विष्णु उत्पन्न होगये। उस 
भअयछूर भूतकी देखकर अश्त्थामा कुछ 
न इरे, शीर सावधान होकर सहस्तों 
दिव्य बाण उसके ऊपर चलाने छगे। 
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अहांसारत | 


॥ ६ ॥ 
॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११ ॥ 


॥ १६ ॥ 


असत्थामक्रे पष दिष्य बाण उसके 
शरीरमें जाकर गुप्त होगए। अश्वत्थामा 
उस अद्भुत, कमेको देखकर विचारे 
रगे । जैसे डवाग्नि सरे जलका 
नाश कर देती है, ऐसे ही मेरे बाण 


इस भूतके शरीरम गुप बौर मिरथैक, 


होगये । ( ८--११) 

अनन्तर भखत्थामाने जरती इ 
अग्ने समाने तेजमरी एक सांगी 
ऐकर मारो, तब वह शक्ती उसके शरी- 
रमें लगकर इस प्रकार टूट गई, 
प्रलेयकालकी प्रिजली प्र्यमें लगनेपे | 
अनन्तर चमकते हुए आकाश के 


| १ सौप्तिकर्ष 


। 
; 
; 
;॒ 
।क्‍ 
।क्‍ 
; 
।न्‍ 
।क्‍ 
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अथ हेमत्सरुं दिव्य खड़माकाशवचसप््‌ 


॥ १४ ॥ 


शात्समुद्बहांशु बिलाहीप्मियोरगम | 
तत; खड्गघरं धीमान्‌ भूताय प्राहिणोत्तदा ॥ १५॥ 
स तदासाश् भूतं वै बिले नकुलबथयों । 
ततः स पितो प्रौणिरिद्रकेवानिमां गदाम्‌ ॥ १६॥ 
ऽषरतीं प्रारिणोत्तसमे भूतं ताभपि चाग्रकषत्‌ । 


ततः सवायुधाभावे वीक्षमाणस्ततस्तत! 


॥ १७॥ 


अपशयत्कृतमाकाशमनाकाश जनादने! | 


तदइूततम दृष्ठा द्रोणपुत्रो निरायुधः 


॥ १८ ॥ 


अन्नवादातसन्तहा क्पवाक्पसनुसरन | 


वर्चताभाप्रय पथ्य खुद्दा न श्रणातयः 


॥ १९॥ 


स शोचलयापदं प्राप्य यथाऽहमतिवदय तौ । 
शाच्रर्टानविद्रान्यः समतीदय जिधांसति ॥ २० ॥ 
स पथ! प्रच्युतो धमात्कुपधे प्रतिहन्यते | 


गोब्राह्मणरपस्रीषु सख्युर्भातु्गरोस्तथा 


॥ २१॥ 


हीनप्राणजडान्पेषु सुश्च मीतोत्थितेषु च। 


समान सुन्दर सोनेके मूखाला खद्ग 


- उस भूते शरीरम मारा, बह खद 


म्पालसे शस प्रकार निकला जैसे बिलते 
सर्प निकलता है, तब वही खड़ग उस 
भूतके शरीरमें मारा, परन्तु वह उस 
भूते शरीर ऐसे गुप्त होगया, नेते 
परिरं नेव धश्च जाता है, तव असः 
त्यामाने क्रोष करके इन्द्रकी ध्वजाके 
समान हम्पी, तेजसे भरी,गदा मारी वह 
मी उसके शरीरमें चह़ी गई। (१२-१७) 

तब अश्वृत्थामाफे पास कुछ शत्ध न 
रहा, उप्त समय अव्यत्यामा शस्तरहित 
होकर इधर उधर देखने छगे। तब 


देखा फि आकाश पिष्णुवोंसे भर रहा 
है। इस अद्भुत बातकों देखकर श्तरहित 
अखत्थामा दु।खी होकर कृपाचयेका 
वचन सरंण करके पिचारने ओर मनमें 
कहने रगे कि जो अपने मिति कड 
वचनं नीं सुनता, वहं हमारे समान 
आपत्ति पटर सोचता है। जो शात 
न पढ़ा मूख वृके वचन न मानकर 
पाप कृरता हे, उसे अवश्य आपत्ति 
पठना होता है । ( १७-२१ ) 
महात्मा गुरुवेनि ऐसा उपदेश किया 
है, कि गो, ब्राहमण, राजा, मित्र, स्री, 
माता, गुर, दुबंठ, मृखे, अन्ध, सोते, 
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सत्तोम्मत्तप्रमत्तषु न शास्लाणि च पातयेत्‌ ॥ २२॥ 
इयेवं गुरुभि। पूवैयुपदिष्ट देणां सदा । 
सोऽदशस्क्रम्य पन्थान शाश्च सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ 
अमागैणेषमारभ्य घोरामापदमागतः। 


तां चापद घोरतरां प्रवदन्ति मनीषिणः 


॥ २४ ॥ 


यदुयम्थ महत्छरत्यं भयादपि निवे } 


अश्क्तश्चैव तत्कर्तुं कर्भराक्तिवलादिह 


॥ २५ ॥ 


न हि दैवाद्टरीयो वे मालुष कम कथ्यते । 


मानुष्यं कुवैत कर्मं यदि दैवान्न सिध्यति 


॥ २६ ॥ 


स पथः प्रच्युतो धमाद्विपदं प्रतिपयते । 


प्रतिन्ञाम द्विन्नां प्रवदन्ति मनीषिणः 


॥ २७ ॥ 


यदारभ्य क्रियां काश्चिद्धयादिह निवर्तते । 


तदिद दुष्प्रणीतेन भय मां सशपाश्यतम्‌ 


॥ १८ ॥ 


न हि द्रोणसुत। संख्ये निवत्तत कपश्वन | 


इद च सुमद दैवर्दडमिवोयतम्‌ 


ईर ~~ 


इरे ओर सोकर उषी समय इठे तथा 
पागल, मतवाले और प्रमत्त मनुष्यपर 
शतन चलावे। प्र में एनातन श्च 
म छिदि धमेफो छोडकर अधे करना 
चा्टता था। इसी लिये इस घोर आर्पीत्तिम 
पडा । मद्दात्मा उसे ही घोर आपत्ति कहते 
हैं, कि जो मनुष्य जिस कामकी करना 
चाहे और भयसे उस काम्को धिना 
करे लोट आबे। जैसे असम कर्म नहीं 
फर सक्ता, वैसेही उद्योगी मनुष्य जद 
रोरताद ठ वह भी उसीके समान 
हानाता ६। लमत प्ररच्धके आगे 
सजुष कमे नही चता परन्तु यदि 
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॥ २९ ॥ 


मनुष्य परिश्रम करके अपने कारकों 


समाप्त न कर सके और परमते भीन. 


होजाय, तब आपत्तिम अवश्य ही पड़ता 
हैं। ( ११-२७) 

पण्डित सरुप्यको उचित है, किं 
कामके आरम्भ पहिले ही उसके बिग- 
इने ओर सुधरनेके विषयोंक्रों देख हे, 


नहीं तो पीछे मेरे समान दुवे पकर ` 


मये कथ छोडफ़र निद होना पडता 
ह मने विना विचरे यह फ़ाम शिया 
था, जो हो द्रोणाचायका पृत्र॒ युद्धसे 
नहीं लोटेगा, परन्तु यह भूत देवके 
समान खडा द भ अलन्त पिबा पर 
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अध्याय ७ ] १० साप्तिकपर्व । ४३ 


ग 
धुवं येयमधर्मं मे प्रवृत्ता कलुषा मतिः ॥ ३०॥ 
तस्याः फकरमिदं घोरं प्रतिघाताय कल्पते । 
तदिद दैवविहितं भम सख्ये निवर्तनम्‌ 
नान्यच्च दैवादु्ततमिह शक्यं कथञ्चन । 
सोऽहमद्य महादेवं प्रपथे रारणं विशुम्‌ 
देवदंडमिम घोर स हि मे नाशयिष्यति | 
कपर्दिनं देवदेवसुभापतिभनामयम्‌ 
कपारमाछिनं शरं मगनेच्नहर हरम्‌ । 
स हि देवोऽखयगादेवांस्तपसा विक्रमेण च। 
तस्माच्छरणमभ्येमि गिरिशं शपाणिनम्‌ ॥ ३४ ॥ [२४८] 
हति श्रीषहामारते शतस्य संहितायां परेयासिक्यां -सै तिके पर्वणि 


॥ ३१॥. 


॥ ३१ ॥ 


= 0 मत 


द्रौणिचितायां पषठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
सञ्चय उवाच ~ एवं सश्धिन्तयित्वा तु द्रोणपुत्रो विशाम्पते । 
अधतीर्य रथोपस्थादेवेशं प्रणतः पलितः 
द्रौणि उवाच-- उग्रं स्थाणुं शिवं रुदर शवमीरानमीश्वरम्‌। 
गिरिक्तं वरदं देवं मवभावनमीश्वरम्‌ 
शितिकण्ठमजं शुक्र दक्षक्रतुहर हरम्‌ । 
भी इसको नहीं समझ सक्ता, मुझे यह | दुखको द्र कगे । वे तप ओर बके 
.निश्रय द्वोता है, कि मैंने जो अधमे | कारण सब देवतोंसे अधिक हैं, इसलिये 
करना विचारा था, यह उसीका भया. में उन शलधारी शिवकी शरण जाता 
नक फल मेरा नाक लेको आया है, 


.हैं। (३३-२४) 
मेरी प्रारव्धमें यही लिखा था, कि युद्ध सोप्तिक पर्वसें छः अध्याय समाप्त 
ते लौटना पडेगा, अन्यथा मुन्नकों सौप्तिक पर्षमें सात अध्याय |... 


यद्रे लोठानेकी समथे किसको सज्ञय बोछे, दे राजन्‌!. ऐसे कहकर 


है 
। 
' 
' 
¢ 
॥ ३६॥ 1 
| 
॥ 


॥ १॥ 


॥ २॥ 





थी | (२८-३२) ५ 
अब में कपालमालापारी, हमे 
नेत्रवाले, भक्तांका दुःख दूर करनेवाले, 


रोगराहित, जटाघारी भगवान .शिवकों 
शरण जाता हूँ, ये ही मेरे इस घोर 


' 
' 
ः 
; 
; 
' 
| 
! 
: 
ः 
5 
; 
; 
' 
; 
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असत्यामा पृथ्वीम खड होकर प्रणाम 


करके शिवकी स्तुति करने लेंगे ( १) 


अखत्यामा बोले, हम महातेजस्वी, 


,खिर, करपाणरूप, रुद्र, से जगतके 


स्वामी, इधर, पर्वतपर सोनेबाले, वर 
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देश्वरूपं विरूपाक्षं बहुरूपसुमापतिम्‌ 


महाभारत । 


>9@@>ॐॐॐॐ 6 3 


ससस ९९९९९९९९ ९९९००७०9 


॥ २॥ 


शमशानवालिन हृप्त महागणपति षिसुप्‌ | 


खट्वाङ्गधारिणं स्रं जिं ब्रह्मचारिणम्‌ 


॥ ४ ॥ 


मनसा सुविशुद्धेन दुष्करेणाल्पचेतसा । 


सोषहमात्मोपहारेण यध्ष्ये त्रिपुरधातिनम्‌ 


॥ ५ ॥ 


स्तुतं स्तुखं स्तूयमानममोघ कृत्तिवाससम्‌ । | 


विलोहितं नीरुकण्ठमसदयं दुर्निवारणम्‌ 


॥ ६॥ 


शाक्तं बह्म ज्रह्य बह्मचारिणस्व च | 


घततवन्त तपोनिष्ठमनन्तं तपतां गतिम्‌ 


॥ ७ ॥ 


हुरूपं गणाध्यक्षं त्यक्षं पारिषद्पियम्‌ । 


धनाध्यक्षं क्षितिसुखं गौरीददयवल्भम्‌ 


॥ ८॥ 


ङुमारपितरं पिदधं गोष्षोत्तमचाहनम्‌ 


तंचुवासख्मत्युग्रछुमा भषणतत्परम्‌ 


॥ ९॥ 


परं परेभ्यः परमं परं यस्मान्न वियते। 


इष्वस्रोत्तमभक्तारं दिगन्तं देशरक्षिणम्‌ 


॥ १० ॥ 


हिरण्यकवच देव चंद्रमोलिविभूषणम्‌ | 


प्रपद्य शरण देवं परमेण समाधिना 


॥ ११॥ 





देनेवाले, विहार और प्रकाश करनेवाले, 
जगत्माषन दर, नीरकण्ड, सनातन, 
व्यापक, दशृयज्ञविनाशक, सक्तटुःदना, 
सफ, जगदप,विरूपाध्षःअनेक रूपधारी, 
पषेतीपति, सशानवासौ, महावरवान 
गणोके सामी, सवै व्यापक, नरपनश्नर 
घारी, रुद्र, जटाधारी, ब्रह्मचारी, तिषु- 
रासुरनाशक, स्तुविकरने योग्य) स्तुति 
किये हुये देवों स्तुत्ियोण्य, अनन्त, 
इत्तिवासा, विलोहित, नौलकण्ठ, ने 
सहनेयोग्य, दु/ख निवारण करने योग्य, 
इन्द्र, त्ह्माको बनानेवाले, शह्य, ब्रह्न- 
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चारौ, वरतधारी, तप्ली, अपार, तप. 
सिर्योको फर देनेषारे, अनेक रूप- 


धारी, तरिनेत्रगणे प्यारे, धनके स्वामी 
जगत्‌ मुख, पावेतीके हृदयके प्योरे, 
कात्तिकेयके पिता,उत्तम बेलपर चढने- 
बार, वस्तधारी, पावतीकों भूषण 
पहिरानेषाले, उत्तमसे उत्तम, अत्यस्त 
उत्तम, सबसे उत्तम, उत्तम शब्धधारी, 
सब्र जगतके स्वामी, सब्र दिशा और 
देशाक रक्षक, सुवण कलुशधारी, और 
चन्द्रयाकी माथेमं धारण करनेवाले 


भगवान शिवकां में अत्यन्त भद्धायुक्त . 
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१० सप्तिकपषै 


हमां चेदापदं घोरां तराम्पय सुदुष्करम्‌ । 
स्वैभूतोपहारेण यक्ष्येऽहं श्युविना छ्युचिम्‌ ॥ १२॥ 
इति तस्य यवां ज्ञात्वा योगात्सुकर्मणः। 
पुरक्तात्काश्चनी वेदी पादुरासीन्महास्मनः ॥ १३॥ 
तस्यां वेद्यां तदा राजधित्रभालुरजायत। 

स दिशो विदिशः खं च ज्वालाभिरिव पूरथन्‌॥१४॥ 
दीप्ास्पनपनाखात्र नकपादशिरोखुजा। । 


रस्नचिच्राङ्गदधराः ससुवययतकरास्तधा 


॥ १५॥ 


द्रीपरलप्रतीकाक्ाः प्रादुरासन्महागणाः | 


श्वव्रराहोष्टरूपाशथच इयगोमायुगोषुखाः 


॥ १६॥ 


ऋक्षमाजारवदना व्याप्रद्वीपिमुखास्तथा | 
काकवक्‍्त्रा; छुवसुखाः शुकवकक्‍तन्रास्तयैव च ॥ १७॥ 
महाजगरवकक्‍्त्रनाश्य हंसवक्त्रा! शितप्रेभ | 
दावाघाटसुखाश्रापि चाषवक्त्नाश्व भारत ॥ १८॥ 
कूमैनकमुखश्चिव िशयुमारसुखास्तथा ! 


महामकरवक््राश्च तिमिवकघ्रारतयैव च 


॥ १९॥ 


हारिवक्त्रा! ऋशखमुखाः कपोतेभमुखास्तथा | 


और शुद्ध मनसे प्रणाम करता हूं । यदि 
में इस घोर आपत्तितते पार होजाऊ तो 
पवित्र होकर पब प्रकारकी सामग्रियों 
पवित्र शिवकी पृजा करूँगा | (२-१२) 

महात्मा सुकर्मी अन्लत्थामाका अभि 
प्राय जानकर योगके, बलस उनके आगे 
एक सुवर्णकी बेदी बनगई, और उसमें 
आप्ते अप्‌ भाग लकने ठगी, भौर 
उसकी ज्यालोसे सब आकाश और 
प्रथ्वी पूरित होगई, तब उस वेदसे 
अनेक हाथ पैर शिखाले,रल्नोंके विचित्र 
आभूषण पिरे द्वीप भौर पर्वति समान 
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शरीरवाले अनेक गण उत्पन्न होग- 
ये। (१३-१६) 

किसी का युष कुत्ते का, किसी का 
ऊंट का, किसी का गधे का,किसी का मु 
घोड़े का, किप्ती का गाय का, किधी का 
खार का,फिसी का रीछका,किसी का मुख 
बिलाव का, किसी का चीते का,किसी का 
कये का, किसी का बन्दर का,किसी का 


तोते का;किसी का हंस का,किसीका हाथी 


का,किसी का दार्वाधाट पक्षी का, किसी का 

गृद्ध का, किसी का, कछने का, नाका,और 
8 [प © क 

कईयोंका शिक्षुमार अथोत्‌ घड़ियाल 
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मगर, मछली, कछवे, कबूतर, परेवा, 
मजुनामक सछ्लके समान हष 
था | (१६--२०) 

किस्तीके हाथमें कान था, किपीके 
हजाएों नेत्र थे, किसके ष्डामारी पेट 
था, विके एरीरप मादी नक्ष था, 
किसीके कोबेका, किसीका गृदधका धष 
था, कसा शिर ही नीं था, किसके 
रीका देषा धु धा किपाक्े तेत्र 
अधिके समान थे, किस्तीकी बडी भारी 
जिहा थी, किसीका आगके समान रह 
था, विष्के नेत्र ओर बाल अप्निके 
समान थे, सबके चार चार हाथ थे, 
किप्तीका बकरेके समान मुख था, कि- 
सका मेढे समान शख था, किती 


'<€<€ 
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सहांभारतत । 
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पारावतक्घुखश्चिव मद्ववकन्नास्तथव च 
च 


प्राणिकर्णाः सहखाक्षास्तथैव च महोदराः । 
नि्मासाः काकवक्नाश्च इयेनवकत्राश्च भारत ॥२१ ॥ 
तथेवाशिरसों राजन ऋक्षवक्‍्त्राश्व भारत । 
परदीप्रनेत्रजिहाश्व ज्वालावणास्तवैव च 
ज्वालाकेशाश्र राजेन्द्र ज्वलद्रोमचतुछुजा। 
मेषवक्त्रास्तवेबान्ये तथा छागसुखा रुप 
शङ्खा माः शाद्धवत्क्राथ शहुवणोस्तथेच च। 
दहुमालापरिकरा। दाहुध्वनिसमस्वना। 
जदाघरा। पश्चशिखास्तथा झुण्डा! कृशोदराः 
चतुदष्टा्तुजिहा, शङ्ककण।; किरीधिनिः 

, मोज्ञीधराञ राजेन्द्र तथाऽङ्ुितमूजाः 
उष्णीषिणो मुङ्खटिनिथारवकत्राः स्वरेकरूताः ॥२६ ॥ 
पपद्मोत्पलापीडघरास्तथा मुकुटधारिणः | 


युष शफे समान था, कितीका शरीर 


'3256238862698888882686268९9999999999399939: 


[ १ त्ौविकपवै 


ॐ २। 


॥ २० ॥ 


1२२ ॥ 
॥ २३॥ 
॥ १९ ॥ 


॥ २५ ॥ 


शुके समान था, कोई शहुकी माला 
पिरे था, कोई हु धरना रकष था, ओर 
फोई खड्ट द्ाथमें लिये था, किस्ीके 
जटा थी, किसोके पांच शिखा थीं। 
फोई शिर मुडाये था, किसीका पतला 
पेट था, किसीके चार दांत थे, किसीक्े 
चार जीस थीं, किसीके कान छोटे छोटे 
थे, कोई मूंजकी करघनी पहिरे था, और 
कोई पंगड़ी बांधे था। (२१-२६) 
किसीका पड़ा सुन्दर मुख था, और 
कोई सुन्दर आभूषण पहिरे था, किसीके 
गलेध कमरकी माहा ओर शिक्षि 
गरुम नहे फमतक्षी माला थी, कोई 
अट वारण करिये थे, कोई उत्तम महा 
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१० सौप्तिकपवै । 


माहात्म्येन च संयुक्ताः शतशोऽथ सख! २७॥ 
शतप्नीवच्नहस्ताश् तथा मुसलपाणयः । 


सुशुण्डीपाशहस्ताश् दण्डहस्ताथ भारत 


॥ २८ ॥ 


पृष्ठेपु बद्धेषुधपश्ि त्रवाणोत्कदास्तथा । 


सध्वजा, सपताकाश्च सचण्यः; सपरम्वधाः 


॥ २९ ॥ 


महापाशोय्रतकरास्तथा लगुडपाणय। ! 
स्थृणाहस्ता। खड़॒हस्ता। सपोच्छितक्रीटिन)॥ १० ॥ 
महासपांद्दपधराश्रित्नाभरणधारिण। | 


रजाध्वजा। पड्ादग्पा सब शुद्धाम्धरसज। 


॥ ११ ॥ 


नीख्का; पिङ्गलाङ्गाख सुण्डवक्नास्तेधव च । 


भेरीशइुरुदज्ञांश झझरानकमोमुखात्‌ 


॥ १९१ ॥ 


अवादयन्पारिषदा। प्रहष्ठा। कनकप्रभा। | 


गायमानास्तपैवान्पे नृखमानास्तथाऽपरे 


॥ ह३ ॥ 


लद्कषन्तः हचन्तश्व चल्गन्तश्व समहारथा। | 


धावन्ता जवना खण्डाः; पचनाद्तसू्धजाः 


॥ २४ ॥ 


मत्ता हव महानागा विनदन्तो सुहु 


खुभाभमा घाररूपाश्व शलपाध्वशपाणय। 


॥ ३५॥ 


नानाविरागवंसनाश्रित्रमाल्याजुलैपना। । 





त्म्यसे भरे थे, ऐसे सहस्तों गण अछ्- 
स्थापको दिखा दिये, किस्तीके हाथमे 
शतप्नी, किर्ताके हाथपरं साठी, किंषीके 
हाथमे दण्डा, रिफ शथमें शृशचण्डी, 
किसके हाथमे एरिधःकिषीके दातम्‌ बाण) 
क्ित्तीके घण्ठा, किर्सोके परश्ध, किप्ती 
के बरछी और फिसीके सांप था, हाथ 
मे सथके पाप ध्वजा ओर पताका थ, 
कोई सांपका बाजूबन्द पहले था, और 
कोई उत्तम विचित्र आभूषण पहिरे था | 
किसीके कमरमें तृणीर बंधा था, सब 
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क 


| पूर ओर मिट्टीसे भरे सफेद बच्ध और 


१, „१, „न, 


माला पहिने नीले और धूमे द्रवि 
थे, कोई शरद, कोई प्ट, केदो 
मुख बजाते थे, कोई सोनेके समान रह्न 
बाला गण नाचता था, कोई झृदता था, 
कोई उछलता था, कोई भागता था, 
फोई बेगसे दौडता था, किर्साके बाढ 
वायुप्ते उठते थे, कोई मतवाल़े हाथीके 
समान गजेफर इसर उधर घूमते थे, 
कोई शूल और पद्टिश् द्वाथमें लेकर 
भयानक रूप धारण करके दौडते थे, 
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महाभारते । 
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रतनविन्नाङ्दधराः सष्ुयतकरास्तधा 


॥ २९६ ॥ 


हन्तारों द्विपतां झरा। प्रसह्यासह्मविक्रमा। । 
पातारोपसग्वसोधानां मांसांत्कूतभोजना। ॥ ३७ ॥ 
चूडाला। कर्णिकाराश्व प्रहृष्ठा; पिठरोदरा। । 
अतिहखातिदी्घौशच प्ररस्वाश्वात्तिभेरवाः ॥ ६८ ॥ 
विक्षटाः काललस्बोष्ठा वृहच्छेफाण्डपिण्डिका। । 


महाहैनानाविकदा झुण्डाश्व जदिला; परे 


॥ १९॥ 


साकेनदुप्रहनक्षत्रां यां कुयुरते महीतले | 


उत्घदेस्थ ये दन्तु भूतग्राम चतुर्विधम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ये च वीत्तमया नित्यं हरस्य श्रङरीसहाः। 


कामकारकरा नित्य अलोक्यस्येश्वरेश्वरा! 


॥1 ४१ ॥ 


निद्यानन्द्प्रसुदिता चागीशा वीतमत्सराः | 

(3 € भ ल~, 9, 
भाप्याषटुणपरिश्वय येन यास्पन्ति वे खयम्‌ 1 ४२॥ 
येषां विस्मयते नित्यं सगवान्कमभिदरः । 


मनोवाकममियुक्तेनिलयमारापितख चः 


॥ ४३॥ 


मनोवाक्मभिभेक्तान्पाति पुत्रानिवौरसान्‌ । 
पिबन्तोऽ्ग्बसाच्ान्ये कुद्धा ब्रह्मद्विषां सदा ॥ ४४॥ 


कोई अनेक प्रकारके रङ्ग वस्र, अनेक 
प्रकारकी माला; कोई अनेक प्रकारकी 
गन्धि और रहोंके आभूषण किये था, 
मे सथ शडनाशन महापराक्रमी मक्ता 
की रक्षा करनेवाले और मांत तथा 
आन्तका भोजन करनेवाले थे, कोई 
चुडेल, कोई कर्णिकार और पिठरोदर 
नामक्‌ भूत ये, किसोके बड़े बड़े लिज् 
थे और किसीके बड़ बड़े अण्डकोश थे, 
किसीके बड़े बड़े दांत ओर किसीकी 
सयानक जटा थीं, उस समय उन्होंने 
नक्षत्र तारा, ग्रह, घय, चन्द्रमाके समान 


पृथ्वी कर दई । ( २८-२९ ) 

येद सष गण चारों प्रकारफे जग- 
ठका नाश कर घक्ते है, इन्दे कह मय 
नहीं होता, यही शिवकी भोंहको देख 
सकते हैं। येही जगतके खामी और 
सब्र काम करनेमें समथे हैं, सब विद्या- 
ओंको जाननेवाहे हैं, किसीका द्वेप नहीं 
करते । आठो प्रकारकी ऋद्ध प्रप्त हेमे 
पर भी अभिमान नी रते, इनका 
कर्म देखकर शिव भी आश्रय करते हैं, 
यह भी शिवकी सदा आराधना: करते 


बजे १ ~ + [+ 0 ७ 
है, ब्राक्मणाक वीरयाका रांधर पोते हैं । 
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चल 
१७० साप्तिकृपच । 


चतुवधात्मक्‌ सम य पिबान्त. च सवदा । 


श्रुतेन ब्रह्मचर्येण तपसा च दमेन च 


॥ ४५॥ 


य समाराध्य श्यूलङ्क भवसायुज्यमागत। | 


यरात्मभृत भंगवान्पावत्या थे सहसखर! 


॥ ४६ ॥ 


सहा भूतगणेखुङ्क्ते मूत भव्य मपत्प्रसुः 


नानावादिन्नहितक्ष्वेडितोत्कटगजितैः 


॥ ४७ ॥ 


संत्रासयन्तस्ते विश्वमश्वत्थामानमभ्पयुः | 
संस्तुवन्तो महादेव भाः कुषाणाः सुषचसः ॥ ४८॥ 
विवधयिषवो द्रौणेमरिमानं महात्मन, 


जिज्ञासमानास्तत्तेजः सौमिक च दिदृक्षवः 


॥ ४९.॥ 


भीमोग्रपरिघालातशूलपद्धिशपाणय/ । 


घोररूपा! समाजग्सु भूतसह्डा! समनन्‍्तत। 


॥ ५० ॥ 


जनयेयु भ॑यं ये सम तैलोक्यस्थापि दशनात्‌ । 
तास्प्रेक्षमाणो5पि व्यूथां न चकार महावचल! ॥ ५१॥ 
अथ द्रौणिधनुष्पाणिपंद्धगोधारुगुलित्रवान्‌ । 


स्वयमेचात्मनात्मानमुपहारसुपाहरत्‌ 


॥ ५२॥ 


धनूाषि समिषस्तत्न पवित्राणि सिताः शराः 
हवेरात्भवतश्चारमा तास्‌ मारत कमणि ॥ ५२॥ 





भगवान्‌ शिव भी मन, वचन और कम 


से अपना भक्त जानकर इन्हें पृत्रके 


समान मानते हैं, यही षदा चारं 
प्रकारके सोम पीते हैं। इन्होंने विधा, 
ब्रक्मचर्य, तप और योगते शिवको प्रसन्न 
किया है, और शिवकी साथुज्य मोक्ष 
पाह, भगवान सपर नगते सामी 
शिव पार्वतीके सहित इनके हृदयमें 
निवास करते हैं ।( ४०-४६ ) 

तब ये सब गण अनेक प्रकारके 
बाजे बजते, इंसते, कूदते, उछछते, 
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जगत॒को डराते, अपने तेजसे सब ओर 
प्रकाश करते, अश्वर्थामाकी ओर दोहे, 
ओर महात्मा अश्त्थामाक़ों सोते हुये 
वीरको भौर तेजो दिखने रो थोर 
भयानक परिष,शूल ओर पद्टिश लेकर 
अख्त्थामाकों दराने लगे,उनकी देखकर 
तीनों लोक इर सफते है, प्रस्तु अश्व 
त्थामा च इरे; तष धनुषधारी तरदस्थी 
पहिने वीर अश्वत्थामाने पवित्र धनुष 
ओर तेज बाणोंकों समिष बनाकर अपने 
शरीरको आहुति करना-चाहा, अछ्त्या 
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। चैः ४५ 
४० महाभारत । [ १ साप्तिकपव 


ततः सौस्पेन मंत्रेण द्रोणपुत्र। प्रतापवान | 

उपहार महासन्युरथात्मानसुपाहरत्‌ ॥ ५४ ॥ 

त रुद्र राद्रकमाण रद्भिः केम(भरच्युत्तम्‌ 1 

अभिष्ठत्य महात्मानमित्युवाच कृताझलि! ॥५०॥ 
द्रोणि्ाच-- इमसात्मानमद्याई जातमाहिरिसे कुछे | 

स्वग्नों जुद्दयाम भगवत्‌ प्रतिगह्वाष्व सा बालेस॥ ५९ ॥ 

भवद्भधकत्पा महादेव परमेण समाधिना | 

अस्यामापदि विश्वात्मन्नपाङ्कमिं तवाग्रतः ॥ ५७॥ 

त्वायि सवोणि भूतानि सवभूतेषु चासि वै। 

युणानां हि प्रघानानाभेकत्वं त्वयि तिष्ठति ॥५८॥ 

सर्वेसूताश्रय विसो हविभूतसवस्थितम्‌ | 

प्रतिगृदाण माँ देव यद्यशकक्‍्या। परे मथा ॥ ५९॥ 

इत्युक्त्वा द्रोणिराखाय तां बेदी दीक्षपावकाम्‌ । 

सन्त्यज्यात्मानमारुषझ कृष्णवत्मन्युपाविदशत्‌॥ ६० ॥ 

तमूध्ववाहुं निश्चेष्ट हृष्ठा हविरुपस्थितम्‌ । 

अव्नवीड्भगवान्साक्षान्महादेवों हसन्निव ॥ ६१ ॥ 

सत्यशोचाजवल्यागैस्तपसा नियसेन च। 

क्षान्या भक्त्या च धृद्या च बुद्धथा च वचसा तथा॥६२॥ 

यधावदहमाराद्धः कृष्णेनाक्ठिष्टकर्मणा | 

तस्मादिषटतमः कृष्णादन्यो मम न विद्ते ॥ ६३॥ 


१० 4. 4१ ^, भ ९ 0 भ 
मानं भगवान्‌ {शवक उत्तम स्तुतिकरके ग्रहण कजय । एसा कहकर अखत्था- 


ऐसा कहा | (४७-५५) मा उस्र जरती हु अग्रिम घुस ग- 
अश्वत्थामा बोले, हे मगवनू शिव! | ये | ५५-६०) 
सष जगत्‌ आपे छितं ह, सथ जगे इनको अभि ऊपरको हाथ किये 


युण अपम विद्यमान हैं, में अद्विरादंशम 
उत्पन्न इआ, ब्राह्मण हूँ, सो अब आपकी 


| हये खडा देख साक्षात्‌ शिव हंसकर 
भक्ति और योगसे अपने शरीरको | 


बी, है प्यारे भक्त | इसे कृष्णने सत्य, 
पवित्रता, कोमलता, त्याग, तप, नियम, 
_ मम बताता हूं, यादें में शतुओंको । श्मा, भक्ति, धारणा बुद्धि और चने 
& ने जोत सकता, तो आप श्प बरीको 


स प्रसन्न किया था, इसलिये उनके 
39992999993999999399९88688६999929999399939993303989999% समान्‌ 
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अध्याय ८ ] 


१० सोप्तिकपर्व ॥ 


४ 


सतललं 
कुवता तात सम्मानं त्वां च जिज्ञासता मथा । 
पाश्चाला! सहसा गा मायाश्च बहुशः क्ूताः॥ ६४ ॥ 
करतस्तस्थैव सम्मानः पाञ्चालान्‌ रक्षता मथा । 

` अभिभूतास्तु काठेन नेषामयास्ति जीवितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एवसुक्त्वा महात्मानं मगवानात्मनस्ततरुम्‌ । 
आविवेश ददौ चास्मै विमलं खद्गसुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथाविष्टो भगवता भूयो जञ्वार्‌ तेजसा । 


| 


वेग्वांामवयुद्धे देवख्टेन तेजसा 


॥ ६७ ॥ 


तमररयानि भनानि रक्षांसि च समाद्रवन्‌ । 
अभितः चाहरिषिरं यान्तं साक्षादिषेश्वरम्‌॥ ६८ ॥ [३१६] 
इति धामक्षामारते शतसादरम्यां संहितायां वैयासिक्यां सौसिके पणि 


द्रौणिह्तशशिदा्चने सक्षमोऽभ्यायः | ७ ॥ 


८ 


धृतराष्ट उच तथा प्रयाते शिविरं द्रोणपुत्ने महारथे | 
कब्ित्कृपथ भोजश्र भयातों न व्यवत्तताम्‌ ॥ १॥ 


किन्न वारितौ श्ु्रैरक्षिभिर्नोपलक्षितौ । 


असद्यभिति मन्वानौ न निशृत्तौ महारथौ 


॥ २॥ 


कचिदुन्मथ्य शिविर इत्वा सोमकपाण्डवान्‌ । 





करो जग्मे प्यारा नदीं दै, उन्देनि 
से कहा भ्रा, कि तुम पाश्चालोंकी 
रक्षा करो, इसी लिये में उनकी रक्षा कर 
रहा था, परन्तु अब उनका काल 
आग्रया इसलिये अब वे नहीं जी सक- 
ते। (६१-६७) 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिवने उनके 
शरीरमें प्रवेश किया, ओर एक तेज खड़ 
दिया, तब अश्वत्थाभा तेजसे अत्यन्त 
प्रकाशित होने लगे, और अत्यन्त बल- 
बान होगये । अनन्तर ये सब भूत भी 
रेभं जाते इये अश्यत्थामाके सङ्ग इष 


प्रकार चके, नेसे शिवे भङ्ग चरते 
थे। (९६-६८) 

साक्षक परम सात अध्याय सम्राप्त 

सिक पवैमरे आड भध्याय | 

धृतराष्ट्र बोले, हे सज्ञय! जब पहा- 
रथ अध्वत्थामाने इस प्रकार ढेरेमें प्रवे- 
श किया तब कृपाचाय ओर कृतवमौ 
उरसे भाग तो नहीं गये ! परन्तु अख- 
त्थामाको इरोम धुसते इए देख पहर ` 
दारोने क्‍यों न रोका ? क्या उन्हें कि 
सीने देखा ही नहीं ! हमें जान पड़ता 
है कि उस कमेको अत्यन्त भारी जान- 
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न ० व 
दर्थोधनस्थ पदवी गतां परामका रण ॥३॥ 


धः = ॐ ई 3 के 2०9 आओ 

पञ्चालानां बारा काचन स्वपतां क्षित्ता 1 

कदित्ताभ्यां क्रतं कमे तन्पमाचश्च सञ्चय ॥४॥ 
सद्य उवाच-- तस्िन्प्रयति शिविरं द्रोणपुत्रे मदात्सनि । 


कुप कृतवमो च शिबिरदवायतिशत „ १९] 
अश्वत्थासा तु तौ दृष्टा यत्नवन्तौ महारथो । 

प्रहृष्टः चनकतै राज्िदं वचनमनत्रवीत्‌ ॥ ६॥ 
यत्तौ भवन्तौ पयौक्तौ सर्वक्षस्य नाराने । 

दिं पुनर्योधहोषस्य प्रसुतस्य विशेषतः 1७१ 


क भिफे शेफियों जि केगनि फए से 3७5 33399 किक्रक्रिये 375 ४०) 


अहं प्रवेश्ये शिविरं चरिष्यामि च कालदत्‌। 

यथा न कथिदपि वां जीवन्पुच्येत मानवः ॥८॥ 
तथा मद्भ्यां काच स्यादिति मे निधिदा मतिः। 
इत्युक्त्वा पराविशद्रौणिः पाधौनां शिविरं महत्‌ ॥९॥ 
अद्रारेणाभ्यवस्कल्य विहाय भयमात्मनः । 

स परविश्य महाबाहुर्देशक्ञथ तस्य ॥१०॥ 
धुष्चुम्नस्थ निलय शनकैरस्युपागमत | 





ऋ, @ ष ७ 


कर ये दोनों महारथ नदीं छँटे १ आार- ¦ धान हकर खड रषये; इमे निथय दै 
ध व हे ७ ॥ [> 4 च ० चैक 
व्यहींसे सोमक ओर पाण्डवोंकी मारनेपर , कि आप सब ध्षत्रियोंक्री मार सक्ते हैं और 


भी ये लोग जीत च गए ओर दरयोष- ` य तो थोडेसे बचे मनुष्य हैं, तिसमें 
कप ९.५ ४५ १५ } 2 भ षि च+ ५ ५६ 
नङ इङ्ग सर्गो न गये ? प्रारव्धहीसे | भी सोरहे हैं, में ढेरेमे जाकर कालके 


ये दोनों वीर पाद्चालोक हाथसे इंच 
रये। कहो उस युद्धम इल्होंने क्या क्या 
किया १ ( १-४ ) 


नि निनि ननि किनि निन > 


समान घूमूंगा, आप लोग ऐसा य॒त 
कीजिये कि कोई मनुष्य जीता हुआ न 
भागने पावे | (५-८) 

सञ्चय बोले, हे महाराज [जिस ` ऐसा कहकर अच्त्थामा दारकी ओरसे 
समव महात्मा अखन्यामा रेके मीतर ¦ चर दिये ओर एक बिना दारके माके 


का 
धरु मयः तथ कृपाचायै ओर कतमौ । देखकर धीरेसे कूदकर पण्डवोके भयान- 
द्वापर खड रहे, उनको अन्त्यत शाव- 


२ के रधु, फिर अपने जीनेकी आक्षा 
थानत दारपरं उड देख अखत्थासा आर भय छोडकर घृष्टयुम्नके चिन्ह 
रत बोले, आप लोग बल्न्त साव- देखकर घीरेंसे उनके हेरेमें घुसे। ९-१० 


कस: 
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१० सोधिकपव | 


॥ ११॥ 


प्रसुपराशचैव विध्वस्ताः समे परिधाविताः! 


अथ प्रविरेय तद्रेहम पृष्टचयुश्नस्य भारत 


॥ १२॥ 


पाश्चाल्यं शायने द्रोणिरपद्पत्सुप्तमन्तिकात | 


क्षौमावदाते महति स्पद्ध्ास्तरणसंघृते 


॥ १३॥ 


मात्यप्रवरसयुक्ते धूपैशणश्च वासिते । 


तं हायानं म्रहात्मानं विस्नत्धप्तकुतो भपम्त 


॥ १४॥ 


प्राबोधयत पादेन शाधनस्थ महीपते । 


सम्बुध्य चरणरपशादुत्थाय रणदुमदः 


॥ १५ ॥ 


अभ्यजानादमेयाह्मा द्रोणपुत्र महारधम्‌ 


तसुत्पतन्तं दायनादनश्वत्थामा महावलः 


ॐ क 


॥ १६॥ 


केशष्वाटस्य पाण्य तत्नाष्पपष महातल | 


सबल तन नाष्पष्ट।/ साध्वसन च भारत 


॥ १७॥ 


निद्रया वैव पाश्चाल्यो नाशकबेशतुं तदा । 
तपराक्रम्य पदा राजन्‌ कण्डे चोरसि घोभयोः॥ १८ ॥ 
नदन्त विस्फुरन्तं च पहुमारममारयत्‌ । 

तुदन्नखैस्तु स द्रोणि नातिव्यक्तणुदाहरत्‌ ॥ १९॥ 


है महाराज | उस समय धृष्टझुम्न 
आदि सब प्षत्रिय, हमने युद्धमें घोर 
कर्म किया है, यह विचारकर विशेषकर 
थकाई और थधा्वोसि व्याकुल होनेके 
करण पवेत सोरहे थे । है महाराज 
अश्त्यामाने धीरेसे धश्युम्नके ढरेके 
भीतर जाकर देखाकी महात्मा धृश्युम्र 
सुंदर,विस्तृत और मनोहर विछोनायुक्त, 
फूलोंकी माला लगे, उत्तम सुगन्धित 
पलंगपर विश्वास पूषेक निर्भेय सोरहे 
थे । (११-१४) 

हे महाराज ! तथ अश्वत्थापाने शी- 


४. 


प्रताप महापराक्रमी महारथ महायोद्धा 
ृषट्श्रके एक रात मारी । उशी समय 
वीर धृष्टयुम्न जागे ओर देखा कि महा- 
रथ. अश्वत्थामा आगे खड़े हैं, तब 
उन्होंने शीघ्रतासे उठना चाहा, परन्तु 
अखत्थामति शीप्रतासे उनके बार 
पकडकर पथ्यम गिरा दिथा आर 
छातीपर पर रख दिया, वीर धृश्टयुम्न 
निद्रासे अत्यन्त व्याकुल थे, इसलिये 
कुछ न कर सके! तथ अख्त्थामाने एक 
पैर उनके कण्ठपर और एक पर छातीपर 
रखकर पशुके समान मारना आरम्भ 


४१ 


दि न मा न मा 
[त 
ते तु कृत्वा महत्कमे श्रान्ताश्च बहवद्रणे 
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महाभारत । 


आचायएत्र शच्नेण जहि मां भा चिरं ृथा!। 


त्वत्कृते सुकृताँललोकान गच्छेय द्विपदांवर 


॥ २० ॥ 


एवसुक्त्वा तु वचनं विरराम परंतपः । 

सुता पञ्चालराजस्य आक्रान्तो वलिना भृताम्‌ ॥२१॥ 
तस्थ व्यक्तां तु तां वाचं सरल द्रौणिरपरवीत्‌ । 
आवायघातिनां लोका न सति ल्पांसन ॥ २२॥ 
तस्प्राचछस्लेण निधन न त्वमहोसे छुमेते | 


एव बुवाणस्तं वीरं सिंहो मत्तमिव द्विपम्‌ 


1.१३ ॥ 


ममंखभ्यव्धीत्‌ ऋुद्ध! पादाप्टीलि। सुदारुणे! | 
तस्य वीरस्य शब्देन भायमाणस्य वेहमेनि ॥ २४॥ 
अबुध्यन्त महाराज कियो ये चास्य रक्षिणः, 


ते टरा घषयन्त तमतिमालुषमिकमम्‌ 


॥ ६५ ॥ 


मूतमेवाध्यवस्यतो न स्म प्रव्याहरन्‌ भयात्‌ । 


त तु तनाभ्युपायन गपायत्वा यप्रक्षयम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अध्यतिष्ठत तेजस्वी रथं प्राप्य सुदशषनम्‌ । 
स तस्य भवनाद्राजकनिष्कम्यानादयन्दिश्षः ॥ २७॥ 


किया, तब पाश्चाल्राजका शब्द भी 
बन्द होगया। (१४-१९) 

अनन्तरं उन्मि अपने नुस 
अश्वत्थामा चारना चाहा, परम्तु ज 
वह भी ते कर सके तब कुछ तुतलाते 
धीरं धीरे शे, हे गुरुपुत्र, आप यह 
क्या करत दे १ हषे शतस मारिये । है 
बाह्मण । तब हम आपकी कृपासे 
पीरलोकक़ो जायेंगे,उस समय शधुनाशन 
शयश्च इसके शिवाय ओर इड न कह 
पके, पर पाश्चालराजपुत्र इतना ही कह 
कर सुप हांगये, तव बलवान अश्वर्थामा 
पेलि, अर कुलाघम दुषुदे ! ओ रोग 
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गुरकी मारते हैं उन्हें बीर ढोक नहीं 
मिलता, इसलिये तू शत्तसे मारने योग्य 
नहीं, एसा कहकर धष्टयम्तके ममेस्था- 
याम षरे छात मारने लगे, मरते हुए 
बोर धृष्टयुम्नके शब्दसे उनके पास 
सो द्वियां ओर उनकी रक्षा करेवा 
गे । उन्होंने अपने खामीकी ऐसी दशा 
देख अदनर्थामाकरो भूव जाना ओर 
भयके मरि इछ न शोर पी ! इसी 
प्रकार घृष्टचुम्नतो अश्वत्थामाते 
मार डाला | (१०--२६ ) 
अनन्तर उस हरषे निकल क ते 
बेल अध्वत्थामा रथपर बेठकर दूसरे 


399999999929999999999999999939399 
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[१ सौप्तिकपर् 


भष्याय ८ ]. १० सौस्तिकपवै । ४५ 
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ध क ड ¢ 
रथेन शिविर प्रायाजिधांसुद्विंषतों बली । 


अपकान्ते ततस्तस्मिन्द्रोणपुत्रे महारथे.. ॥ १८॥ 
आ, „~ ५ ४ क 

सरिते रक्षिभिः सवैः प्रणेुयोषितस्तदा । 

राजान निरतं टा शशा शोकपरापणाः ॥ २९॥ 


उ्याक्रोशन्‌ क्षच्नियाः सर्व धृष्टटुस्नस्य भारत । 

ताष्ठां तु तेन क्षब्देन समीपे क्षन्नियर्षमा; ॥ २०॥ 
क्षिप्र च समनश्चन्त किमेतदिति चाघ्ुवन्‌ । 

न्नियस्तु राजन्वि्रस्ता भारद्वाजं निरीक्ष्य ता।॥ ३१॥ 
अच्रुवन्‌ दीनकष्ठेन क्षिप्रमाद्रवतेति चै। 

राक्षसो वा मदुष्यो वा नैनं जानीमहे वयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
रत्वा पाश्चारराजान रथमार्द तिष्ठति । 
ततस्ते योधषुख्याशच सहसा पथैवारयन्‌ 

स तानापततः सर्वान्‌ रुद्रास्नेण व्यपोधयत्‌ । 
धृष्टद्यश्न च दत्वा स तांश्रैवासख पदानुगान्‌ ॥ २४॥ 
अपदयच्छयने सुरत्तमोजसमन्तिके । . 


=> 


॥ ३३॥ 
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तमप्याक्रम्य पादेन कण्डे चारक्ति तेजक्षा ॥२५॥ 
तथैव मारयामास विनरदैन्तमरिदमम्‌ | 
इरी ओर शड्ोको मानेको दौड । रराजको मारा है ओर जो रथपर षः ! 
अज्लत्थामाके जानेके पीछे स्लियाने देखा कर मागा जाता है, वह क्या कोई राक्ष- ¢ 
कि महाराज मरें पड़े हैं, तब वे सत्र॒| स है वा मनुष्य ! ( २६-३३.) | 
हाहाकार करके ओर अयन्त शोके देषा कते इ मे ष वीर अल्ल | 
व्याकुल होकर रोने लभी । ठम सथ शष्ठ त्थामाको मारने दौड, परन्तु अ्मत्था- 1 
तिय जागे ओौर कहने लगे कि यह | माने रुद्रास्ते उन षको मार डाला । १ 
क्या हुआ १ रसा ककर सत्र क्षत्रिय | फिर यहाँते चलकर उत्तमीनाके उम ॥ 
युद्धके लिये व्यूह (किला) बनाने | पहुंचे और उनको भी सोते ष देखा । 0 
कगे । तब द्वारपर जाकर देखा कि फिर उनके भी कण्ठमें एक पेर ओर 
कृपाचार्य खडे हैं, तब सब्र स्री उनको | एक पेर छातीमें धरकर उन्हें भी वेते 
देखकर उरी, तब सब क्षत्रिय उनसे | दी मार डाला। शनाशन उत्तमोजाको १ 
पठने 'ठगे कि जिने महाराज पशचा- मरा हुआ सुन महावलवान्‌ युधामन्यु /॥ 
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( महाभारत । [१ सौसिकर्य 
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युधामन्युश्र संप्राप्तो मत्वा तं रक्षा दतम्‌ ॥३६॥ 
गदामुयम्य वेगेन हदि द्रीणिमताडयत्‌ । 
तमभि जग्राह क्षितौ चेनमपातयत्‌ 
विस्फूरन्तं च पशुवत्तपैवैनमनारयत्‌ | 
तथा स वीरो इत्वा तं ततोऽन्धान्ससुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
संखुक्ठानेव राजेन्द्र तच तच्च महारथान्‌ | 

स्फुरतो वेपमाना शमितेव पशन्मखे ॥ ३९ ॥ 
ततो निद्धिरामादाय जघानान्यान्‌ एथक्‌ एषस्‌ । 
भागशो (म सियुद्धविश्लारदः ॥५४०॥ 
तथेव गुल्मे संप्रेष्य रायानान्मध्यगीरस्मिकान्‌ । 
न्तान्‌ ग्यसतायुधन्सिवोन्‌ क्षणेनैव व्यपोथयत्‌॥४१॥ 
योधानश्वान्‌ द्विपाद प्राच्छिनत्स वरासिना। 
रुधिरोक्षितसर्वागः कालश इवान्तकः ॥ ४२॥ 
विस्फुरद्विश्व तैद्रोणिनिश्लिंशस्थोद्यमेन च । 
आक्षपणेन चेवासेस्त्रिधा रक्तोश्षितोंभवत्‌ ॥ ४३॥ 
तस्य लोहितरक्तस्य दीमखड्गस्य युध्यत्तः | 

अमानुष इवाकारो बभों परसभीषणः ॥ ४४ ॥ 
ये त्वजाग्रन्त कौरव्य तेडपि शब्देन मोहिता। | 


॥ २७ ॥ 
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गदा लेकर उठे, ओर अश्लत्थामाको 
राषस जानकर एक गदा उसकी छाती- 
में मारी, तोभी अश्वस्थामाने उसके 
बाल पकड़कर पृथ्वी गिस दिया और 
पशुके समान मार डाला। (३९-३८) 

है महाराज ! तब बहांसे दूसरे दूसरे 
महारथ इरोम जाकर सवको सोते 
ही मारडासा । किसीकों कांपते हुये 
मारा, और किसीकों उठते हुये सार- 
डाला। (३९) 


खद्गुद्ध जानमेवाङे अखस्थापाने - 
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धूम धमकर इस प्रकार शवो मारा 
जैसे कोई यज्ञम पशुवोकोी मोरे। अनन्तर 
सव गुरभांम पुकर केवरु श्रित 
सोते ओर थके शुल्मपालकोंको मारा 
रिरि हाथी जर धोडोके षन्धन सङ्गमे 
काट दिये, उस समय रुधिरमें भीगे 
अखत्थासाका शरीर प्रसयकालके यम- 
राजके समान दीखता था, खड़धारी 
अश्वत्थामा तीन गति्योसे स्परे 
भीगे ! सङ्के पुमति इये महामयानकं 
राक्षसोंके समान दीखने लगे । (३०-४४) 
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१० सौप्तिकं । 


निर्माण अन्यान्य दष्टा ष्टा प्रविव्यथुः ॥\४५॥ 
तद्रूप तख त हृट्ठा क्षात्रया। शबुकांषण। | 


राक्षस सन्यमसानास्त नयनान नन्‍्यमालयतन्र्‌ 


॥ ४६ ॥ 


स घोररूपो व्यचरत्कालवच्छिबिरे ततः 


अपश्यद्द्रोपदीपुज्नानवशिष्टाँ७ सोमकान्‌ 


॥ ४७॥ 


त्तेन शब्देन वित्वस्ता घनुहस्ता सहारथा! । 


धृष्टयुश्र दतं श्रुत्वा द्रौपदेया विशाम्पते 


॥ ४८ ॥ 


` अवाकिरन्‌ शरनातै मरिद्राजम भीतवत्‌ । 


ततस्तेन निनादेन सपरबुद्धाः प्रमद्रका 


॥ ४९ ॥ 


शिलीमुखेः शिखण्डी च द्रोणपुत्र समादयन्‌ | 


मारट्राजः स तान्‌ दद शारवषौणि वषततः 


॥ ५० ॥ 


ननाद बलवन्नादं जिघांसुस्तान्महारधान्‌ । 


ततः परमरसंक्ृद्धः पितुर्षधमवुस्मरन्‌ 


॥ ५१॥ 


अवसुदाय रथोपस्थात््वरमाणो5भिदुहवे | 


सहस्रचन्द्रविमल गृहीत्या चमसंयुगे 


॥ ५२ ॥ 


खड़ग च विमलं दिष्य जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 





है कुरुकुलश्रेष्ठ | उस समय जो 
त्रिय ढेरोंमे जागते थे, पेही अशत्थामा 


'का ख़रूप देखकर, थुप होकर, आंख 


बन्दर सेते ये, ओर रके मार भूत 
होजते थे, शठुनाशन अश्वत्थामाका 
रूप देखकर सब लोग उसे राक्षस जा- 
नते थे, उन्हें कालके समान अपने 
हेरोंमि घूमते देख बचे हुये पागाह़ 
और द्रोपदीकेपुत्र जागे और अश्त्था 

मति भी उन्हें देखा। तब अनेक धलुप 

धारी अखत्थामाको देखकर डरने लगे। 
इतनेमें द्रोपदीकके प्र॒श्नोने सुना कि हमारे 
मामा पृष्ययम्न मारे गये, तब वे पांचों 


क्रोध करके ढेरोंक्े द्वारी ओर षरे, 
पहां जाकर देखा कृपाचाय खडे हैं, 
तब उन्होंने कृपाचायेकरे ऊपर बाण 
वर्षोना आरम्भ किया इतनेमें प्रभद्रक- 
वी क्षत्रियोंमे समाचार पहुंचा तब वे 
लोग भी पहुंचे। ( ४५-४९ ) 

तब शिखण्डी कष करके अश्वत्था- 
माके उपर घोर बाण बरपाने लगे। 


'कृपाचाय उनको देखकर सिहके समान 


गजें। उस समय उस शब्दे सुनते दी 
अश्वृत्थामाकों अपने पिताके मरनेका 
सरण आभया । तब महाक्रोध करके 
तेज खड्ड लेकर उन वीरोंके मारनेके 
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द्रीपदेथानभिद्रय खडगेन व्यधभदली 
ततः स नरशादलः प्रतिविन्ध्यं महद्व ! 
कुक्षिदेशेध्वधीद्राजन्‌ स हतो न्‍्यपत्तद्भवि 
प्रससिन विदध्वा द्रोणि तु सुतसोमः प्रतापचान्‌ | 
पुनश्वासि समुय्यम्ध द्रोणपुत्नसुपाद्रवत्‌ 
सुतसोमस्य सासिं तं बाहं छित्वा नरष॑भ । 
पुनरप्याहनत्पाश्वं स भिन्रहृदयोऽपतत्‌ 
नाकुलिस्तु शतानीकों रथचक्रेण चीयवान | 
दोभ्पाउत्क्षिप्प वेगेन वक्षस्पेनमताडयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अताडयच्छतानीक मुक्तचक्र: द्विजरतु स 

स विह ययो भूमि ततोऽस्यापारारच्छिरः ॥ ५८॥ 
श्चतकमो तु परिधं गरदीत्वा समताडयत्‌ । 

आभेटरत्य थया द्राण सव्ये स फखके भृशम्‌ ॥५९॥ 
स तुतं श्रुतकमोणमास्ये जघ्रे वरासिना । 
ख हतो न्यपतद्भमौ विमूढो विक्रुताननः 


तेन शब्देन वीरस्तु श्ुतकीतिंमेहारथः 


लिये अपने रथसे कूदे और अनेक चन्द्र 
भा समान प्रकाशित अनेक पिन्दुयुक्त 
ढाल और सोनेकी मूठबाला चमकता 
हया सक्च लेकर द्रोपर्दोके पुत्रोंकी 
ओर दोड़े, ओर प्रतिविन्ध्यके कोखमें 
एक खड् मारा, उसके लगतेही वह 
कटर पृथ्वीम गिर गया, उसके गिरते 
ही प्रतापवान श्ुतसोमने एक प्रास 
अत्थामाको मारा, ओर पिर खङ्ग 
लेकर उनकी ओर दौडे, परन्तु अश्- 
त्थामाने शीघ्रताके सहित उनका हाथ 
काट दिया, फिर शीघ्रता सहित उनकी 
पुरे एक सद्ग मारा, उपक र्गते 
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[ १ सोष्तिकपर्व 


1५३ ॥ 
1 ५४ ॥ 
॥ ५५ ॥ 


॥ ५६ ॥ 


॥ ६० ॥ 


ही उसका हृदय फट गया, और मर- 
कर एृथ्वीमे भिरगया, तव नङ्रपुत्र 
बवान शतानीको कुछ श्र न मि- 
ला, तब टूटे हुये रथका पहिया उठा 
कर अश्वत्थामाकी छातीमें बेगसे मारा, 
तब अख्वत्थामाने वेगसे दोडकर उसे 
पृथ्वीमें गिरा दिया, और फिर उसका 
शिर काट लिया, तब क्रतकर्माते दौ- 
डकर एक परिष अश्वत्थामाकी छाती 
मारा, वह परिष अख्ेत्यामाके खड़स- 
हति दान हाथम्‌ हमा । ( ५०-५९) 

तब अश्वत्थामाने झपठकर उसके 
खम एक खन्न मारा, बह मौ मरकर 
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१० सोप्तिकपर्द। 


१॥ 


तस्यापि शारवषाणि चमेणा प्रतिषाये सः | 
सङकण्डल शरः कायात्‌ भ्राजमानशुपाहरत्‌ ॥ ६२॥ 
तता भाष्मनरन्तार सहस्वः प्रभद्रकैः । 


आहनत्सवता पार नानाप्रहरणबली 


॥ १३ ॥ 


शिलीमुरखेन चान्येन भ्ुवोमेध्ये समापयत्‌ | 


स तु कोधसमाषिष्टो द्रोणपुत्रो महाषलः 


॥ ६४ ॥ 


शिखण्डिन समासाय द्विषा चिच्छेद सोऽसिना। 

शिखण्डिनं ततो इत्वा कोधाविष्ट परन्तपः ॥ ६५॥ 
© + 

प्रभद्रकगणान्सवानभिदुद्राव वेगवान्‌ ! 


यचच शिष्ट विराटस्य वक तु भृशमाद्रवत्‌ 


1 १8 ॥ 


टदुपदस्प च पुत्राणां पौचाणां सुहृदामपि ! 


चकार कदन घोरं दष्टा षट महावलः 


॥ ६७ ॥ 


अन्पानन्पांश्व पुरुपानभिस्त्यामिसत्य व | 


न्यक्ृन्तदसिना द्रोणिरसिमागविदारद: 


॥ ९८ ॥ 


फाठीं रक्तास्यनयनां रक्तमाल्याटुकलेपनाम्‌ । 
रक्ताम्बरधरामेकां पाशहस्तां कुदुम्बिनीम ॥ ६९ ॥ 


पृथ्वीम गिर गया त पीर महारथ 
शतके, अश्वत्थामा ओर सपर 
पाण वीनि लगे, परन्तु अदस्थामाने 
दालसे उन सब बाणोंकी बचाकर चम- 
कते हुये कुण्डलों सहित श्रुतकीतिका 
शिर छेदन किया, तथ भीफके मारने- 
वाले शिख॒ण्डीकों प्रभद्रकर्ंशी क्षत्रियों- 
म खडा देख अश्वत्थामा उनकी ओर 
दौडे, वीर शिखण्डीने भी अनेक प्रका 
रके षाण चाये, परन्तु कड सिद्धि न 
हुई, तब एक बाण दोनों मैंहके बीचमें 
मारा, उसके छगमेस द्रोणपुत्रकों महा 
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क्रोध हुआ, और दोड कर शिखण्डी- 
को मध्य शरोरसे काट दिया। शच्जना- 
शन अखत्थामा क्रोधमं मरकर शिषः 
ण्डक मारकर अ्मद्रक पनी ओर 
वेगत दोडे। फिर राना विरा वैशे 
जो बचे थे, जो राजा हुपदके बेटे, 
पोते और मित्र रह गये थे; उन सबको 
मारडाढ़ा । (६०-६७ ) 

फिर और और भी प्रधान प्रधान 
क्षत्रियोंकी खडे काट दिया, उस समय 
सब रोको यह दीषठता थ) कि रास 
वन्न पठि फी ह्म स्मि ठर 


४९ 
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महाभारत । 


ददञ्ुः कालरातनि ते गायमरानामवस्ित्‌ । 
नराश्वङ्ञ्चरान्पारोषद्ध्वा घोरै! परतस्थुषीम्‌ ॥ ७० ॥ 
वहन्तीं विविधान्परेतान्पारावद्धान्विमूधंजान्‌ । 

तथेव च सदा राजन्न्यस्तश्खान्मदारथान्‌ ॥ ७१॥ 
खप्े सुप्तान्नयन्ती ता राजिष्वन्धासु मारिष । 
दरशुयोधमुख्यास्ते पन्तं द्रोणि च सवेदा ॥ ७२ ॥ 
यतः परभृति संग्रामः कुरुपाण्डवसेनयोः । 

ततः प्रभृति तां कन्यामपयन्‌ द्रौणिमेव च ॥ ७६ ॥ 
तास्तु दैषहतान्पूरव पञ्मादृद्रीणिउ्यैपातयत्‌ । 
चासयन्सवेभूतानि विनदन्‌ मेरान्‌ रवान्‌ ॥ ५४ ॥ 
तदनुस्परय ते वीरा दशन पूवेकाटिक्षम्‌ । 


इदं तद्धियपन्यन्त दैवेनोपनिपीडिताः 


॥ ५५ ॥ 


ततस्तेन निनादेन प्रयबुद्धयन्त धन्विनः। 
शिबिरे पाण्डवेयानां शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ७६॥ 
सोऽच्छिनत्कस्थचित्पादौ जघनं वैव कस्यचित्‌ । 


कांशिषहिःमेद्‌ प्वेषु कालस इवान्तकः 


॥ ७७ ॥ 


अत्युग्रप्रतिषिदिश्च नदद्धि भृक्लोत्कटैः । 


मुख और ला नेत्रवाली, काली लाल 
मारा और छाल चन्दन धारण किये 
काली युद्धम धूम रही है, और फांसीसे 
अनेक मनुष्य और हाथियोंको मार रही 
है, किसीने यह देखा कि सोते हुए 
शख्राहित महारथोंको वही काली फां- 
सीसे खींच रही है। किसीफों यह दीख- 
ने लगा कि यही काली और यही 
असत्यामा युद्धके आरम्मसे हमारा 
नाश कर रहे दँ । (६८--७२) 

है राजन्‌ ! उन सष पाथालोक्षो 
्ारब्धने पले है मारडाला था, पछ 
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अश्त्थामाने उनका नाश किया, उम्त 
समय अखरथामक्रे मयानक शब्दे 
पाण्डवोंके रेके सप तुष्य धचडा 
रहे थे, कोई वीर अच्वत्थामाके भयानक 
रूपको देखकर उसे साक्षात्‌ यमशज 
समझते थे। (७४-७५) 

अनन्तर उस्र घोर्‌ शब्दे पाण्डवे 
इरोम सेति हए पैक सदसत षलुपारी 
पीर लागे, तब अध्वत्थामाने भी अलय- 
कालके यमराजके समान रूप धारण 
फरके किसौका पेर, किसी का हाथ, 
किसीकी कोख ओर क्लिसीकी जड्धा काट 
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१० सौपिकपयै । 


गजान्वमधितैश्ान्ेभेही कीर्णीऽभवत्मभो ॥ ७८ ॥ 
क्रोशतां किमिदं कोऽयं क! शब्दः किं ज किं कूतम्‌ । 


एवं तेषां तथा द्रौणिरन्तकः समपदयन 


॥ ७९ ॥ 


अपेतशाख्रसनाहान्सन्नद्धान्पाण्डुखञ्ञयान्‌ । 
प्राहिणोन्श्त्युलोकाय द्रौणिः प्रहरतां बराः ॥ ८०॥ 
ततस्तच्छखविच्रस्ता उत्पतन्तो भयातुराः । 


निद्रान्धा नष्टसंज्ञाश्व तत्न तत्र निलिल्पिरे 


क क आ क 


॥ ८१ ॥ 


उरस्तम्मगृहीताश्च करमलाभिरहतीजसः। 
विनदन्तो शश स्ताः समासीदन्परस्परप्‌ ॥ ८२॥ 
ततो रथं पुनद्राणिरास्थितो भीमनिःखनम्‌ । 


धनुष्पाणिः शरैरन्यान्मेषयद्वे यमक्षयम 


॥ ८३ ॥ 


पुनरुत्पततश्चापि दूरादपि नरोत्तमान्‌ । 
जररार्सम्पततश्चान्यान्कालरान्चै न्यवेदयत्‌ ॥ ८४॥ 
तैव सखयन्दनाग्रेण प्रमथन्स विधावति । 


शरवर्षेश्व विविषरवषच्छात्रवांस्तत। 


॥ ८५ ॥ 


पुनश्र सुविचित्रेण शातचन्द्रेण चमेणा । 


तेन चाकादावणन तथा$चरत सो5सिना 


॥ ८६ ॥ 





दी, कोई हाथी धोक भूमे क 
मरगया, कोई कहने छगा, यह क्य 
है! यह कोन है? क्यों एक बारगी 
इतना हल्ला हो रहा है ! इरोम क्या 
होता है ! (७६--७९ ) 

इस प्रकार अश्त्थामा उन वीरोंके 
लिये कालरूप होगये श्र चलानेवालों 
में श्रेष्ठ अशवत्यामाने कवच और शस्तर- 
हित अनक वीरको उठते उठते मर 
डाहा । तव निद्रापे व्याहर अखत्था- 
मक श्रद्धे पौडित अनेक धृत्रिय इधर 


, उधर उससे भागने सो । रिका पैर 
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न चला क्षों मयते व्याक दोगया, 
ह प्रकार ये सप बीर हाहाकार शे 
रगे । तव अद्स्थामा फिर शीघ्रता 
धोर्‌ शम्द्वलि रथपर चे ओर बाणोपि 
स बीरोको मारने रे ओर जिसको 
अपनी ओर आते देखा उसको मरार 
खाल। । (८०-८२) 

कोई रथे पदियिमे आकर मर गया 
ओर किसीको अशवत्थाभाने अनेक 
प्रकारके बाणोपि मार उरा, फिर थोडी 
दूर जाकर रथते उतरे ओर आकाशके 
समान चमकते हुए खद्गसे फिर वीरों- 
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तथा स॒ शिबिरं तेपां द्रोणिराहवदु्मंद! । 
व्यक्षोमयत राजेन्द्र महाहदमिव द्विप। ॥ 4७॥ 1 
उत्पेतुस्तेन शब्देन योधा राजन्विचेतसः । 1 
निदरात्ताश्च भयात्तीश्च व्यधावन्त ततस्ततः ॥ ८८ ॥ 
बिखर चुकुशुश्रान्ये बहबद्धं तथापवदन | 1 
न च स प्रयपयन्त राख्राणे वसनानि च ॥ ८२ ॥ 1 
विषुक्तकेशाश्वाप्यन्ये नाभ्यजानन्परस्परम्‌ 1 1 
उत्पतन्तोऽपतन्‌ श्रान्ताः केचित्तत्राभ्रम॑स्तदा॥ ९० ॥ | 
पुरीपण्सुजन्केजित्केचिन्सूज प्रखुरुचु! 
बन्धनानि च राजेन्द्र संधय तुरगा द्विपाः ॥ ९१॥ 1 
सम॑ पयपतंश्रान्ये कुवन्तो महृदाकुलछम । 1 
तन्न केचिन्नरा भीता व्यलीयन्त महीत्तटे ॥ ९२॥ 1 
तथेव तान्निपतितानपिंषन्गजवाजिनः। 
तसिस्तथा वत्तमाने रक्षांसि पुरुषषमभ ॥ ९६॥ 1 
हष्टानि व्यनदरुचैसेदा भरतसत्तम | 1 
स शब्दः पूरितो राजन्भूतसद्कैसुदायुतैः ॥ ९४॥ 1 
अप्ूरयदिशः सवी दिवं चात्िमहान्खनः। 
तेषामात्तैरवं शरुत्वा विनस्ता गजवाजिनः ॥ ९५॥ 
१ 
॥ 
1 
हा 
। 
ध 
{ 
ध 
" 





को मारने रमे । महावीर अश्लत्थामनि हे राजन्‌ हाथी, घोडे अपने बन्धन 
उष ढेरेकी एेसा व्याकर कर दियानेसे छूडाकर भागते थे, कोई हाथी, घोड़ा 
मतवाला हाथी तालाबक़ों व्याकुल कर मूत्र करता था ओर रद करता था, 
देता दै । हे राजन्‌ ! उष घोर शब्दसे फहीं योद्धा भयके मारे पृथ्वीमें सो जाते 
सदसो योद्धा उठते थे, परन्तु भय | थे भौर हाथी घोडे उन्हें आकर मार 
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आर निद्रा व्यार होकर इधर उधर डालते थे । ( ९१-९३ ) 
दने एते ये, कोई बथा चता था - है राजन्‌ ! उसी समय अनेक राक्षस 
ओर काई हाहाकार करता था। कोई शस्ध॒| और भूत प्रसन्नतासे गजने ढगे और 
भार्‌ बत दढता धाः किप्रीफे बाल उस शब्दसे आकाश पूरित होगया तब 
खुले थे, कोई इधर उधर घूपता था ओर हाथी, घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे 
कोई थककर बेठ-जाता था।(८३-९०) 


कै म, 
उनके घूमने घार धूल उटी। तपर महा- 
७८०८८८७९ 9९.११ म ठ 
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१० सौप्तिकपर्व । 


¢ क 
सक्ताः पथेपतत्‌ राजन्मरद्रन्तः शिविरे जनम्‌। 


तैस्तच परिधावद्धिशरणोदीरितं रजः 


॥ ९९ ॥ 


अकरोच्छिबिरे तेषां रजन्पां द्विगुण तमः 

तस्िस्तमाकषि सज्ञाते प्रमूटा। सवतो जना। ॥ १७ ॥ 

नाजाननिपितर!ः पुचान भ्रातृन्‌ भ्रातर एव च। 

गजो मजानतिक्रम्य निमनुष्या हषा हयनि ॥ ९८ ॥ 

अताडयस्तथाऽमनञ्जस्तथाऽग्रहश्च भारत । 

ते भग्ना। प्रपतन्ति सम निम्नन्तश्व परस्परम ॥९९॥ 

ल्पपातयस्तथा चान्यान्पातयित्वा तदाऽपिष॑न। 

विचेतसः सनिद्रश्च तमसा चावरृता नराः ॥ १००॥ 
घ्र! खानेव तन्नाथ काडनेव प्रचोदिताः । 


क्त्वा द्वाराणि च दाखास्तथा गहतान मारमकाः; १०१॥ 


- प्राद्रवन्त यथाशक्ति कान्दिशीका विचेतप्तः। 
विप्रनष्टश्च तेऽन्योन्यं नाज्ानन्त तथा बिमे ॥ १०२॥ 
फ्रोदान्तस्तात पुत्रेति दैवोपहतचेतसः | 
पलायन्तं दि शस्तेषां खानप्युत्छञ्य बान्धवान्‌ ॥१०३॥ 
गोन्ननामसमिरन्योन्यमाक्रन्दन्त ततो जनाः। 


हाहाकारं च कवौणाः एृथिव्यां शेरते परे 


॥ १०४॥ 


तान्बुद्ध्वा रणमध्येऽसौ द्रोणपुत्रो न्यवारयत्‌ । 


तत्रापरे वध्यमाना सुहुशहुरयेतसः 


„___ __- ~~~ “7 


अन्धकार छागया, तब कोई मनुष्य 
अपने पिता और भाईकों भी ने पहि- 
चान सका, हाथी, हाथियोंकी ओर 
घोड़े घोडोंकी ओर दोंडे ओर परस्पर 
एक दूषको मासते ये, करी को साथी, 


घोडा, मनुष्यफो पीस देता था, कही , 


निद्रा और अन्धकारसे व्याकुल पौर 
पड़े थे, कही वीर अपने ही पौरोंकों मारते 
थे, कहीं दारपाल द्वारोंकों छोड़कर 
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॥ १०५ ॥ 


इधर उधर भागते थे। कहीं गुल्ममें 
सोते धीर युस छीडकर इधर उधर 
भागते ये, कीं ` पीर मये व्याल 
होकर बाप और वेटोंकों पुकारते येः 
कीं अपने बान्ध्को छोडकर योद्धा 
गरे थे, कहीं अपना अपना गोत्रका 
नाम लेकर अपना परिचय देते थे, कोई 
हाहाकार करके प्रथ्वीमें मिर जाता था, 
जो कोई लडनेकी उठता था। उसको 
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असस्थामा मार डालता था,जो क्षत्रिय 
भयसे व्याकुल होकर अपना जीव 
लेकर भागता था; उसीकों द्वारपर 
कृपाचाय और कृतवमो मार डालते 
थे। (९४-१०६) 

शस्तरहित और कवचरहित हाथ 
जोउते हुये और कांपते हुये, ध्षत्रियों को 
भी उन्होंने मार डाला, कोई जीता वीर 
डेरोंके बाहर न निकल सका। अनस्तर 
दुबुद्धि कृपाचाये ओर कृतवमोंने और 


महाभारत॑ । 
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॥ १०९॥ 
॥ ६१० ॥ 


॥ १११॥ 


॥ ११३ ॥| 


॥ ११४ ॥ 


अव्वत्थामाकी प्रसन्नताके लिये दरो 
तोन। आर आग लगाय दी। तब वीर 
अश्वत्थामा द्ग लेकर शीघ्रता उप 
चान्दनेम धूमने रगे । तष सहसो 
वारोको सदगपे इत प्रकार मारडाला 
जेते को मनुष्य तिरर वृक्ष उाडकर 
फेक देता है । ( १०७-११३ ) 

तब हाथी भरने लगे, मरे हुये 
मनुष्यास पृथ्तों भर गह, किसी वीरका 
हाथ कट गया, किसीका पैर कट गया, 
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शिविराज्निष्पतन्ति सम क्षत्रिया मयपोडेता। । 

तांस्तु निष्पतितांखस्तान्‌ शिविराजीवितपिण। ॥१०१॥ 
कुतवमां करपश्चव द्वारदेशे निजघरतु 
विखस्तयन्त्रकवचान्घुक्तकेशान्करताञ्जरीन ॥ १०७॥ 
वेपमानान्‌ क्षितौ मीतक्नेव कांधिदसुच्यताम्‌। 
नाञुच्यत तयोः कथिनिष्क्रान्तः श्िविराददिः॥१०८॥ 
कृपश्रेव महाराज हार्दिक्यश्रैव दुर्मति! । 
भूवश्ैवं विकीर्षतौ द्रोणपुत्रस्य ती प्रियम्‌ 
तरिषु देशेषु ददुः शिविरस्य हुताशनम्‌ 1 
ततः प्रकाशे क्षिबिरे खड्गेन पितृनन्दनः 
अश्वत्थामा महाराज व्यचरत्कृतहस्तवत्‌ ! 
कांश्चिदापततो वीरानपरांश्चैव धावतत 
व्ययोजयत खड्गेन प्राणैऽद्विजवरोत्तमः। 
कांधिवोधान्स खड्गेन मध्ये सन्छिद्य वीर्यवान्‌॥१६२॥ 
अपातयददोणपुत्र। सरच्धस्तिलकाण्डवत्‌ | 
निनदद्धिश्शायस्तेनराश्वद्िरदोत्तमेः 
पतितेरमवत्कीणां मेदिनी भरतषम | 
माजुषाणां सहस्रेषु हतेषु पतितेषु च 
उदतिष्ठन्कवन्धानि बहून्युत्थाय चापतन्‌ । 


अध्याय ८ ] 
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साथुधान्साडइदान्वाहान्वचकत्ते शरैरासि च ॥ ११५॥ 
हस्तहस्तापमानरून्हस्तान्पादाश्व भारत । 


पृष्ठच्छिन्नान्पाश्वेच्छिन्नान्शि रश्च्छिज्ञांससथाउपरान ॥ ११६ ॥ 


स महात्माऽकरोर्‌ द्रौणिः कांश्चिचापि पराहुसुखान । 
मध्यदेशे नरानन्यांश्रिच्छेदान्यांश्व कणत। ॥११७॥ 
अंसदेश निहलान्यान्काये प्रावेशयच्छिर! । 


एवं विचरतस्तस्य निम्नतः सुबहून्नरात्‌ 


॥ ११८॥ 


तमसा रजनी घोरा बभौ दारुणदशना | 


किशित्प्राणश्र पुरुपहतैश्ान्ये! 


सहस्रदः ॥ ११९ ॥ 


चहुना च गजाब्वन भूरभूद्ीमदशना | 


यक्षरक्ष! समाकीण रथाश्वद्विपदारुणे 


॥ १२० ॥ 


क्रुद्धेन द्रोणपुत्रेण सन्छक्लाः प्रापतन्सुवि । 


श्रातुनन्प पतुनन्य पुत्रानन्प वचुकश्ु। 


॥ १२१॥ 


केचिदूचुने तत्करददैषाततरषटैः कृतं रणे । 
सत्करतं नः प्रसुश्ठानां रक्षोभिः कूरकमभिः ॥ १९२॥ 
असान्निध्याद्धि पाधानामिदं व! कदन कृतम । 


न चासुरं गधर्वेने यक्षेन च राक्षसः 


॥ १२१ ॥ 


शक्या विजतु कान्तया गाप्रा यस्य जनादिनः। 
ब्रह्मण्यः सदलयचाग्दान्तः सवेथूतातुकम्पक; ॥ १२४॥ 





किसीकी पीठ फट गह, किसीका मुंह 
कट शया, इ प्रकार पहाता अख 
स्थामनि स॒ परेको गिरा दिया, 
वह भयानक अन्धकार रात्रि और मी 
सथानक दीने र्गी, करी न पारे 
योग्य शरीरमें शस्त छग गया, वह रात्रि 
भागते हुये हाथी, घोडे ओर पुष्यसि 
भयानक दीखने लगी, ओर को भाई 
को, को बापको, और कोई बेठोंकों 
पुकारने लगे और कोई कहने छूगा कि 


=>. 


क्रोध भेरे धतराष्ट्रके पुत्रोने हमारे लिये 
जो नहीं किया था, षो आन सोते समय 
भयानक राक्षसोंने किया, हाथ पांचों 
पाण्डबोमेंसे एक भी यहां नहीं है इसी 
लिये राध्षसोंने हमारा नाश कर दिया, 
जिनकी रक्षा करनेवाहे साक्षात्‌ शरीक 
ष्ण है उन्हें राक्षत। गन्ध और यक्ष 
भी नद जीत सकते । (११४-१२३ ) 
पाण्डव ब्राहमणो भक्त, पलयव।दी, 
जितेन्द्रिय और सब मलुष्योपर कृपा 
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च सुध प्रमत्तं बा न्यस्तश कृताञ्नचिम्‌ । 
धावन्तं शुक्तके वा हन्ति पार्था धनञ्जयः ॥ १२५ ॥ 
तदिदं नः कृतं घोरं रक्षोभिः कूरक्तमभिः। 
इति लालप्यमानाः स ररते वहयो जनाः ॥ १६६ ॥ 
स्तनतां च मयुष्याणामपरेषां च द्रूजताम्‌ | 
ततो मुहृत्तोत्प्राशास्यत्स शब्दस्तुछ्रलो महान्‌॥९ ९७) 
शोणितव्यतिपिक्तायां वछुधायां च श्रमिप ! 
तद्रजरतुषुरं घोरं क्षणेनान्तरधीयत ॥ १२८? 
स चेष्टमानालुहिग्रानिरुत्साहान्स हल दा! | 
न्यपातयन्नराव छुद्ध। पशुन्पशुपतियंधा ॥ ११९॥ 
अन्योन्यं सपरिष्वज्य शयानान्द्रवतोऽपरान्‌ । 
संलीनान्युध्यमानांश सवान्द्रौणिरपोधयत्‌ ॥ १३० ॥ 
दह्ममाना हुताशेन वध्यमानाश्च तेन ते| 
परस्परं 8दा योधाननययमसादनम्‌ ॥ १३१ ॥ 
तस्या रजन्पास्त्वर्धेन पाण्डवानां मदहचम्‌ | 
गमयामास राजेन्द्र द्रोणियेमनिवेशनम ॥ १६२ ॥ 


निशाचराणां सत्वानां राधिः सा हपेवर्दिनी । 
४ 


करनेवाले हैं, अजुन सोते, मतवाले, | मारडाला जैसे प्रढ्यक्षाठमें शिव प्रजा- 
शत्नरहित, हाथ जोडते, भागते ओर | का नाश क्रते ६! ऊरी रपटे हए सोति 
सुखे हये शल्बारेको नहीं मारते परन्तु | वीरोंको मारडाला। कहीं भागतोंको 
न पापी राक्षन हमारा सतना फेर | मारा, कदी पडे इए वीरोंकी मारा, कहीं 
(दया, इत्‌ अका करते इए अनेक्षीर युद्ध करते हुबोकों सारा, कही वीर 
पृथ्वार्म गिर गये, कोई घीरेसे बोलने आयम जलने लगे और कहीं परस्पर 
रगा ओर केह तडफने र्गा, तप लडकर मर गये । ( १२४-१२४) 
£ क्षणमत्र यद शब्दं मी बन्द्‌ होगया, है महाराज ! जिए समय अख्वत्या 
६ अ सथर मीगनेके कारण पृथ्वीकी | मनि पाण्डवो इरोम पवेश किया था, 
पल मं बेठ गई, फिर अखत्थासाने | उप समय रानि पिरे दो पहर बीत 
इछ उद्योग करते हुए पीरोंकी देखा, जे थ, अथाव आधी रातको हेरोमें गये 
„ष रोष करके उनको भी इस प्रकार य, बह राता हाथी, घोड़े और मनुष्यों 
9999999 93393993 ॐ 
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का ना इलेगारी थी ओर मापा 


नेवाले भूत और जन्तुओंकी प्रसन्नता 


बढ़ाती थी, तव अनेक प्रकारके राक्षस 
घूमने लगे, वे मनुष्योंके मांस खाने और 
रुघिर पीने ढगे, कोई भयानक धूम 
रडवाला किसीके बढ़े पड़े दांत, कोई 
धूमं मरा, किसके बडी बडी भटा, 
किपीका यडा शह) किसीका षडा पेट, 
किसीके पैरके पञ्ने पीछेको थे, कोई 
घण्टा बजा रहा था, किसीका नीला- 
कण्ट था, कोट महाभयानक था, ये सब 


मुदितानां विचृष्टानां तसिन्महति वैशसे । 


आसीन्नरगजाभ्वानां रौद्री क्षथकरी भृराम्‌ ॥ १२२१ ॥ 
तत्नाहरयन्त रक्षांसि पिशाचाश्व एथरिवधा! । 
खादन्तो नरमांसानि पिवन्तः शोणितानि च।१२५॥ 
करालाः पिङ्गखाश्चैव दौलदन्ता रजस्वलाः | 

जटिला दीषैशद्धाश पश्चपादा महोदराः ॥ १६५॥ 
पश्चादरुगुलथो रूक्षा विरूपा भैरघखनाः। 
चटाजारावक्तक्ताथच नलिकषण्ठा विभीषणाः॥ १३६॥ 
सपुन्नदारा! सकराः सुदुदेशा! सुनिर्चूणा) | 
विविधानि च रूपाणे तज्ञाहइयन्त रक्षसाम॥ ११७॥ 
पीत्वा च शोणितं हुष्ठा) धरारत्यन्गणशों परे । 

इदं परमिदं मेध्यमिदं स्वाद्विति चाह्रवन्‌ ॥ ११८॥ 
मेदोमज़ास्थिरक्तानां वसानां च भुशाशिता। | 

परे मांसानि खादन्त। ऋ्यादा मांसजीविन॥११९॥ 
वसाश्रैवापरे पीत्वा प्येधावन्विकुक्षिका! । 
नानावक्तरास्तथा रौद्राः करव्यादा) पिरितारानाः॥१४०॥ 
अयुतानि च तश्रासन्पयुतान्युधंदानि च। 

रक्षसां घोररूपाणां महतां भूरकमेणाम्‌ ॥ १४१॥ 


श 





० 


भयानक निर्दय अनेक रूपधारी राक्ष 
पत्र ओर स्वि सित वहां आए, 
फिर महुरष्योका रषिर पीकर नाचने 
लगे और कहने रगे कि यह रुधिर बडा 
स्वादमें श्रेष्ठ और पीने योग्य है, मांस 
खाने वाले जन्तु भी प्रसन्नता पूर्षक 
संधिर्‌ पीने रगे, चरी मापि ओर 
वसा खाने रणे । चरम्री खनिपे रासो 
के पेट फूल गये, एक प्रकारके परुखवालि 
भयानक सहसो राक्ष मनुध्योंकों घोर 
रूप बनाकर और धोर कप करे 
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६ समेतानि बहून्यासन्‌ भूतानि च जनाधिप ॥ १४९ ॥ 

1 प्रत्यूषकाले शिविरात्परतिगन्तुभियेष सः 

8 वररोणितावसिक्तस्य द्रणरासीदासत्सरुः ॥ १४२ ॥ 

॥ पाणिना सह सष्िष्ट एकभूत इव प्रभा। 

९ दुगेमां पदवीं गत्वा विरराज जनक्षयं ॥ १४४ ॥ 

£ युगान्ते सवेभूतानि भस कृत्वेव पावकः | 

8 यथाप्रतिज्ञं तत्के कुत्वा प्वौणायनिः प्रमो ॥ १४५ ॥ 

¢ दुर्ममां पदवीं गच्छन्पितुरासीदतञ्वरः। 

ययैष संसुप्तजने शिविर प्राविशत्रिश्ञ ॥ १४६ ॥ 

1 तथैव हत्वा निःरब्दे निश्चक्राम नरषभः। 

१ निषक्रस्य शिविरात्तस्यात्ताभ्यां सङ्गम्य वीयवान्‌ ॥ १४७ ॥ 
१ आचर्यो कमं तत्सर्वं हृष्टः संहर्षयन्धिभों । 

8 तावधाचख्यतुस्तस्तरै प्रथं परिथकरौ तदा ॥ १४८ ॥ 

॥ पाश्वालान्सृज्ञयांश्चैव विनिकृत्ान्सदसशश। | 

१ प्राया चाचरुदक्रारास्तथंदास्फाटथस्तान्‌ ॥ १४२ ॥ 

॥ एवविधा हि सा रान्निः सोमकानां जनक्षये । 

¢ 

४ इरते धे, उष घोर शुद्धं माप खाकर | नेको शोक भौ छोड दिया ।(१४३-१४६) 
{ आर सव्र पकर बहुत प्रसन्न परुषि अश्वत्थामा सेति शब्द 





हुये । ( १६५- १४२ ) 

तब अश्त्थामाने देखा कि आकाश 
लाल होगया, उस समय अश्वत्थामाके 
खड्गकी सूढि रुधिरसे भीग गई थी 
ओर खदश हाथमे फंस गया था, मानो 
एकं ही होगया था । त्र अखत्थापाने 
भी इरोम निकरनेकी इच्छा फरी ओर 
उस घोर कमेको करके प्रसन्नता पूर्वक 
ऐसे खड़े हुए जैसे प्रलयकालमें अध्नि। 
उन्होंने इस कमेको अपनी प्रतिज्ञानुप्तार 
हो समाप्त किया, फिर अपने पिताके मर- 


रहित छेरोमें घुसे थे ओर सबको मार- 
कर शब्दरहित डेरोमिंस निकले, फिर 
रोपे बाहर आकर कृपाचायं ओर 
कृतषमसे मिले ओर प्रसन्न होकर उनसे 
सब समाचार कहा ओर वह भी सुनकर 
बहुत पसन्न हुए और कहने लगे, कि 
अच्छा हुआ फिर ताली बजाने लगे। है 
महाराज | इस प्रकार यह भयानक 
रात्री सोमकोंके लिये आई थी, उसमे 
सोते हुए उन्मत्त सहसों धोमकोंका नाश 
हुआ, 


6, „भ भम्‌ 
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१० सोप्तिकपव । 


॥ १०७० ॥ 


असंशय हि कालस्प पयोगो दुरतिक्रमः | 
ताइशा निहता यतन्र कृत्दाधस्मार्क जनक्षयम्‌॥ १५१॥ 
धतराष्ट्र वाच--प्रागेव. सुमहत्कमत द्रोणिरेतन्महारथः । 


नाकरोदीहर्श कस्मान्प्रत्ुत्नाविजये घृत। 


॥ १५२ ॥ 


अधथ कमस्माद्धते प्लुद्रं कमेंद कृतवानसों । 

द्रोणपुत्रो महात्मा स तन्‍्मे शंसितुमहेसि ॥ १५३ ॥ 
सज्ञय उवाच-- तेपां नून॑ भयात्नासों कृतवान्कुरुननदन । 

असानिध्याद्धि पाधानां केशवस्थ च घीमतः ॥१५४॥ 

साह्मकेश्रापि कर्मद द्रोणपुत्रेण साधितम्‌ | 

को हि तेषां समक्षं तान हन्यादपि मरुत्पति॥१५५॥ 

एतदीरश्क वत्तं राजन्सुषजने विभो | 

ततो जनक्षयं क्रत्वा पाण्डवानां महालययप्‌ ॥ १५६ ॥ 

दिया दिष्टगैव चान्योन्य समेयोचुमहार था! । 

पथष्वजत्ततो प्रौणिस्ताभ्यां सम्प्रति नन्दित) ॥१५७॥ 

इदं रषौ खमहदाददे वाक्युत्तमम्‌ । 

पाञ्चाला निहताः सर्व द्रौपदेयाश्च सर्वशः ॥ ६५८ ॥ 





सेनाका नाश किया था और यही आज 
इस प्रकार मार गये, फालकी गतिकों 
कोई नहीं जान सक्ता, यह बडी ही 
कठिन है | ( १४६-१५१ ) 

धृतराष्ट बोले, दे पञ्चय ¡ महारथ 
अद्त्थामाके यह इच्छा तोथी, क्के 
हमारे पृत्रकी विजय द्वीय, तब उन्होंने 
पहिले यह कर्म क्यों नहीं किया था ! 
दुर्योधनके मरनेपर महात्मा द्रोणपृत्रने 
ऐसा कुकम क्यों किया सो तुम हंस 
कहो 1 ( १५२-१५३ ) 

सञ्जय बोडे, हे कुरुकुलभ्रेष्ठ | पा* 


र 


ण्डके ओर दृष्णके मयते अखत्था- 
माने ऐसा नहीं किया था, आज वे 
पाण्डव, श्रीकृष्ण और सात्यकी सेनामें 
नहीं थे, इसही लिये अश्त्थाभाने 
श्नकों मार डाला । यदि वे लोग होते 
तो याक्षात्‌ इन्द्र भी उन छोगोंको नहीं 
मार सक्ता था। ( १५४-१५५ ) 

है महाराज | इस प्रकार यह सोती 
हुई पाण्डय सेनाका नाश हुआ, तब 
तीनों महारथ कहने लगे कि बहुत 
अच्छा हुथा) तत्र॒ अश्वत्थामा अलन्त 
प्रसन्न होकर बरे, कि सव पश्चाल्‌ 
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प्रसुधानां प्रमत्तानामासीत्ुभृशदारणा 
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[22 
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॥ सोमका मरस्यदेषाश्च सरवे विनिहता मया । 1 
| हदानीं कृतका; स्म याम्‌ तन्नैव मा चिरम्‌ । 1 
1 यदि जीवति नो राजा तस्मे शास्तामहे वयम्‌॥ १५९॥ [२५७५] १ 
8 इति श्रीमहामारते० पैयातिक्यां सैके प्रवणि रात्निगुद्धे पान्वासादिवधेऽ्टमे ऽध्यायः ॥ ८ ॥ ५ 
॥ सज्ञय उवाच-- ते हत्वा सर्वपाश्चालान्द्पदेयांश्व सवेशः | 1 
1 आगनच्छन्सदितास्तत्र यन्न दुर्योधनो इतः ॥ १॥ 1 
1 गत्वा वैनमपरयन्त किश्ित्पाणं जनाधिपस्‌ । 1 
| ततो रथेभ्यः प्रस्कन्य परिधनुस्तवात्मजम्‌ ॥ २॥ । 
तं भग्रसक्थ राजेन्द्र कच्छप्राणमचेतसम्‌ । १ 
१ वमन्तं रुधिरं वकत्राद परयन्वसुधातेल ॥ ३॥ १ 
1 इतं समन्तादहृभिः श्वापदे्धोरदशने! । 1 
1 शालाइकगणश्रेव भक्षयिष्यद्किरन्तिकात्‌ ॥ ४ ॥ 1 
4) निवारयन्तं कृत्तान्‌ श्वापदांश्च चिखाद्िपून्‌। 
१ विचेष्टमानं म्यां च सुभरं गाठवेदनम्‌ ॥५॥ 1 
1 तं शयानं तथा दष्टा मूमौ सुरुधिरोक्षित््‌ । 1 
1 हतशिष्टाद्धयो वीराः छोकात्तौ; पैवारयन्‌ ॥ ६॥ 1 
| अश्वत्थामा पशव कृतवर्मा च सात्वतः। १ 
१ द्रपदे पत्र, सोमक ओर षे हये | जहां राजा दुर्योधन पढ़े थे, उन्होंने £ 
1 मरस्य क्षत्रिय मारे गये, अब हम | जाकर देखा कि महाराज मरा ही चा- 1 
॥ लोग झृतकृत्य होगए, अब राजाके | हते हैं। तब थे सब रथोंसे उतरे और । 
॥ पास चलना चाहिये। कदाचित्‌ थे जीते | राजाके पास गये, उस समय राजा 
1 होगे, तो उनसे यह सब्र समाचार क | तडफ रहे थे! उनके मूसे रुधिर बहता 1 
1 । कक लक था, चारों ओर अनेक खार और मेडिये ‡ 
0 ० | आदि मांस खानेवाले जन्तु खड़े थे, ह 
1 नो = 4 और पीडा व्याह राजा दुर्योधन कटि 2 
{ ष्क प) ५ | वहे उनो तवेत 
द्रोपदोके धुत्रोकों | वीर रुधिर भीगे रबा पाष गये घौर { 


मारकर रथोंपर चढ़कर वहां पहुंचे, शोके ग्याङल होकर खे हभण १.७ ? 
# 
क 
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कृप उवाच -- 


१० सीप्तिकपने । 


शुह्यभे स घृतो राजा वेदी त्रिभिरिवाप्रिभिः । 


ते ते शयान॑ सम्प्रेष्य राजानमतथोचितम््‌ 


॥ ८॥ 


अविषद्येन दुःखेन ततस्ते ररुदुल्यः। 
ततस्तु सुषिरं दसतचुलान्निशैज्य तसय हि । 


रणे राज्ञः शयानस्य कुपणं पयद्रषयन्‌ 

न दैवस्यातिभारोऽस्ति यदयं रुधिरोक्षितः । 
6 ० कप 

एकादशचसू भत्ता छोते दु्योधनो हतः 


॥ ९॥ 


॥ १०॥ 


परय चामीकराभस्य चारीकरविभूषिताम्‌ | 


गदां भदाप्रियस्येमां समीपे पतितां सुति 


॥ ११ ॥ 


हयमेनं गदा शर्‌ न जहानि रणे रणे। 

खर्गायापि व्रजन्तं हि न जहाति यश्चखिनम्‌ ॥ १२॥ 
पश्येमां सह वीरेण जाम्बूनदविभूषिताम्‌ । 

रथानां शयने हस्यं भार्या प्रीतिभतीमिव ॥ १६॥ 
योऽयं भूषोभििक्तानामग्रे जातः परन्तपः। 

स हतो ग्रसते पांसून्पशय काठस्य पथयम्‌ ॥ १४॥ 
येनाजौ निहता भूमावशेरत हतद्विषः । 


उस समय श्न रीनें रुधिर मीगे 
ब्रीरोके बीचमें राजाकी ऐसी शोभा 
दीखती थी, जे तीन अग्नियोंके बीचमें 
प्रधान अप्नि की। महाराजकी अनुचित 
रीतिस पडे देख तीनों गौर साद ठेकर 
रेने रुगे ! ठव कृपाचाये उनके परा 
गये ओर उनके धुषा रुधिर अपने 
हाथसे पोछकर रोकर कहने रगे । प्रार- 
«यू बहुत बड़ी बर्तु है देखो ग्यारह 
अक्षीदिणीके खाम्ी राजा! दुर्योधन आज 
पृथ्वीम मूच्छित होकर सेति द; देषो 
सोनेके भान रङ्गवारे गद्‌फ प्यरि 
महाराजकी सोनेषे भूषिव गदा पृथ्वीम 


पडी है, यह गदा इस महात्मा यशस्वी 
चीरकी किसी युद्धमें नहीं छोडती; अब 
खगं जाते सभय भौ इनको नहीं छोड- 
ती । (८-१२) 

देषो यह सोनेके भूषणवारी गदा 
हन मक्षत्मा बीरे सद्ग प्यारी स्के 
समान सोती है । हाय । यही ृ्ना- 
शन महाराज पहिले राजोंके आगे चलते 
ये, आज पृथ्वीम पडे हये धूर खाति 
हैं। प्मय बडा कठिन है | हाय ! जिस 
कुरुाजके थते पारे हृए पदसं श्च 
पृथ्वीमें सोते थे, वही ये आज शब्ुओं- 
के हाथ लडकर प्ृथ्वीमें सोते हैं, 
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€& ० 359 9ॐ> 23393333 2 
मी निहतः शेतं कुरराजः पर्रम १०1 
अयान्नमन्ति राजानो यख स दातसङ्शः। 
स वीरशयने होते कन्थादिः परिवारितः ॥ १६॥ है 
उपासत हिजा। पूचमधहेतोयंसाम्वरस्‌ । 
उपासते च तं ह्यथ ऋब्यादा सांसहेतवः ॥ १७॥ 
सज्ञय ववाच-- त॑ शयान कुरुअ्ेठ ततो भरतसत्तम | 
अश्वत्याम्ता समालोक्धय करुण पर्येद्वयत्‌ ॥ १८ ॥ 
आहस्त्वां राजशादूल सुख्यं सवेधनुष्मताम्‌ | 
घनाध्यक्चोपमे युद्धे शिष्यं सङ्कपेणस्य च॒ ॥१९॥ 
कथं विवरमद्राक्षीद्धीमदनस्तवानव । 
विनं कृतिनं निदं स च पापात्मवान्रुप ॥ २० ॥ 
कालो नूनं महाराज लोकेऽस्मिन्वल्वत्तरः । 
पदयामो निहतं स्वां च भीमसेनेन संयुगे ॥ २१॥ 
कथं त्वां स्ैषरम्ं द्रः पापो इृकोद्रः। 
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निकरलादतवान्धन्दो नृन काला दुरयः ॥२२॥ 
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घमयुद्धे द्ृधर्मण समाहयोजसा षे । 
गदया भीमसेनेन निमग्ने सिथनोतवे ॥३३॥ 
अधरभ्रण हतस्याजो सृयमानं पदा शिरः । 


निने देडते & रेका राज! उरमे 





च, 


हे राजश आपको सष नगतके 

सौचे हो जावे थे, बही महाराज आज | त्रिय, धरुपधारियोमिं श्रेष्ठ कहा करते 

माँ खनेवारे जन्तुक बरीच बीरके थे, आप इवेरके समान योद्धा साक्षात्‌ 

योग्य शब्यापर सो रहे हैं,लिन महारा- | बलरामके शिष्य हैं । है पापरहित | 

जके पाप्र इरं समय सदसो त्राह्णण धन्‌ भीमपेनमे अन्तर पाकर आपको कैसे 

के लिये बैठे रहते थे, इन्हींके पात | मारडाला  ( १८-२०) 

आज माघ खनके षयि स्वार खड़े है महाराज ! महापराक्रमी और 

हैं। (१३-१७) अत्यन्त चतुर आपको पापी भीमसेनके ¢ 
सज्ञय बोले, कुरुइुलश्रे8 दुर्योधनकी , हाथ मरा हुआ हम देखते हैं, समयकी 8? 

ईष प्रकार पृ पडे देख अश्वत्थामा | मति बहुत ही किन, पापौ, र मूर 8 
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१० साप्तिकपव 


दद 
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य उपेक्षितवान्‌ शुद्र धिक्कृष्णं घिग्युधिष्ठिरप्‌॥२४॥ 
युद्धेष्वपवदिष्यन्ति योधा ननं वरकोदरम्‌ । 
यावत्साखन्ति भुतानि निकरलाद्याि पातितः॥२५॥ 
नच रामोऽत्रवीद्राजस्त्वां सदा यदुनन्दनः । 
दुर्योधनसमो नास्ति गदया इति वीर्भवान्‌ ॥ २६॥ 
छधते त्वां हि वार्ष्णेयो राजन्संसत्सु भारत । 

स शिष्यो मम कर्यो गदायुद्ध इति प्रभो ॥ २७॥ 
यां गतिं क्षत्रिय्याहुः प्रशस्तां परमर्षयः । 
हतस्याभिमुखस्थाजो प्राधसत्वमसि तां गत्तिम्‌॥ २८॥ 
दुयोधन न रोचाभि त्वामहं पुरुषष॑म । 

हतपुत्ौ त॒ शोचामि गान्धारीं पितरं चते ॥२९॥ 
भिक्षुकौ विचरिष्येते शोच॑तौ पएूथिवीमिमाम्‌ । 
भिगस्तु कृष्ण वाष्णेयमदनं चापि दुर्मतिम्‌ ॥ ३०॥ 
धरमज्ञमानिनौ यौ त्वां वध्यमानसुपेक्षतताम्‌ } 
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क, 


पाण्डवाश्चापि ते सवे कं वक्ष्यन्ति नराधिप ॥ ३१॥ 





भ, 


मारडाछा । इसे हम जानते है, किं 
समयकी गति बडी कठिन है, प्म 
बुलाकर और धर्म युद्ध आरम्भ करके 
भीमसेनने आपकी जद्ब। तोड दी, इस- 
से अधिक अधमे और क्‍या होगा! 
जिसने अधर्मस मेरे हुये आपके शिरमें 
पैर रखते भीमसेनकी देखा उप्त हु, 
कृष्ण और युधिष्ठिरको धिक्कार है, जब- 
तक पृथ्वीमें मनुष्य रहेंगे तथ तक संध 
बीर मीमसेनकी अवश्य निन्दा करें- 
गे । ( १०-२७) 

है महाराज ! यहुकुरुभ्रेष्ठ बार 
बलराम सदा कदा करते थे, कि 
गदा युद्धमें दुयों धनके समान कोई वीर 


। नहीं है, बढराम सब सभाओंमें आ- 


पकी प्रशंसा किया करते थे, कि 
राजा दुर्योधन गदायुद्धे हमारे शिष्य 
हैं, हे महाराज ! मरहापुनियोंने जो 
ध्षत्रियोंके लिये उत्तम गति कही है, 
युद्धमें मरनेसे आपके वह्दी गति प्राप्त 
हूर । (२६--२४) 

हे पुरुपतिह दुर्योधन ! हम आपका 
कुछ शोच नहीं करते परन्तु हमें पुत्र" 
द्विव गान्धारी, और आपके पितादीका 
शोच है, वे दोनों बृंढे शोकसे व्याकुरु 
शक मषक समान पृथ्वीमें मगः 
दुबुद्धी ऋष्ण और अजुनको धिकार है, 
जो घमज् अमिमान करनेपर भी आप" 
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सहात्तारत 1 


कथं दुयोधनोऽस्माभिरेतत इद्यनपन्नप्रः। 
धन्यस्त्वमसि गान्धारे यस्त्वमायोषने हतः ॥ ३२ ॥ 
प्रायशोश्मिछखः शचन्धमंण पुरुषषभ । 


हतपुत्ना हि गान्धारी निहतज्ञातिवान्धवा 


प्रज्ञाचक्षु दुषषः 


धिगस्तु कृतवमोणं सां करप च महारथम्‌ 


१॥३३॥ 


कां गतिं प्रतिपत्स्यते ! 


॥ ३४ ॥ 


ये वयं न गताः खगे स्वां पुररछख पार्थिवम्‌ । 


दातारं स्वैकामानां रक्षितारं प्रजाहितम्‌ 


1 २५॥ 


यद्य नानुगच्छाम त्वां धिगस्सान्नराघमाद्‌ 1 
करूपस्य तवे वयण मम चच पितम }२६॥ 
श्ुलानां नर्पाघ्र रत्नवन्ति गृहाणि च] 
तवे प्रसादादस्माभः समित्रः सहवान्धवेः ॥ ३७॥ 
अवाप्ताः ऋतवो खुल्यः वहवो भूरिदक्षिणाः 
ङत्तश्वापीदश पापाः पवत्तिष्यामहे वयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
यादृशेन पुरस्छृय त्वं गतः सर्वेपाधिवान्‌ ! 
वयमव चया राजन्‌ गच्छन्त प्रमां गतिम्‌ ॥ ३९ 1 
त्वा नाचुगच्छामस्तेन घश््यासहे वयम्‌ । 


तत्खगहीना हीनाधाः सरतः सुकृतस्य ते 


8०] 


क्र नास तद्धवत्कमेयनत्वान वरजा वै 


को यह दशा देखते हे निरज पाण्डव 
दया यह कह सकेंगे, कि हमने दुर्योध- 
नको घममेस सारा ? (२९-- 

हे गास्धारापूत्र ! आपको धस्स हैं, 
ले रवि आगे धमेयुद्धमं मरे गये, 
परन्तु प्रररिद गान्धारी अर अन्ध. 
राजाङ क्या गति होगी हमे यही शोक 
है, महारथ कृपाचाये, कृतवमो, और 
हमे घिक्वार है, जो आपके सह खगफो न 
चले,आप हमें सब प्रकारका सुख देते थे, 





| 
| 
| 


र्षा करते थे, ओर प्रजाका कल्याण 
करते थे, सो हम आपके सङ्ग म चर 
सक इसरियि हम नाच मनुष्योको बि- 
कार हैं, हमने, हमारे पिताने और 
कृपाचायने आपकी कृपासे रत भरे घर 
पाये, आपको प्रसन्नतासे हम लोगोंने 
मित्र और बान्धवे सहित दधिणार्थो 
के सहित भारी भारी यज्ञ करी अब 


० प „७.५५ 


इम पापा इद अगत फेस जियगे। अब 


भ ईस जगद्‌ 
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सकझ्ञय उवाच- 


१० सौतिकपष | 


दुःखं नूनं करश्रे्ठ चरिष्याम महीमिमाम्‌ ॥ ४१॥ 
हीनानां नस्त्वया राजन्कुतः शान्ति! कुतः शुखम्‌ । 
गत्वैव तु महाराज समे च महारथान्‌ ॥ ४२॥ 
यथाज्येष्ठं यथाग्रे पूजयेवचनान्म । 

आचार्य पूजयित्वा च केतु सर्भघलुष्मरताम्‌ ६ ४३॥ 
इतं मयाय शंसधा पृषटञयुन्नं नराधिप । 

परिष्वजेथा राजानं वारिहिकं सुमहारथम्‌ ॥ ४४ ॥ 
सैन्धवं सोमदत्तं च भूरिथवसमेव च । 

तथा पूर्वगतानन्यान्‌ खगै पार्थिवसत्तमाच्‌ ॥ ४५॥ 
अस्मह्ाक्यात्परिष्वज्य संएच्छेस्वमनामयम्‌ ॥४६॥ 
हत्येवपुुक्त्वा राजाने भग्नसक्थमचेतनम्‌ | 
अश्वत्थामा सशुद्रीक्ष्य पुनवेचनमन्रवीत्‌ 
दुयौघन जीवि त्वं वाक्यं श्रोचस्लं श्रु । 
सप्र पाण्डवतः केषा धात्तराष्रा्लयो वयम्‌ ॥ ४८॥ 
ते चैव ्रात्तरः पश वासुदेवोऽथ सालयक्षिः। 

अहं च दरुतम च करूप; शारद्वतस्तथा ॥ ४९॥ 


॥ ४७॥ 





आपके घमेका सरण करेंगे, वह कोनसा 
कमै आपका टै, निसा सरण हम 
नहीं करेंगे ( ३२- ४१) 
हे कुरुकुछभ्ेष्ठ ! अब हमकी जगतमें 
दु।ख ही भोगना शेष है, क्यों कि अब 
आपके धिना हमको सुख ओर शन्ति 
कहां ? हे महाराज आप खर्ममें जाकर 
पष महारथियोते मिलकर हमारी ओरपे 
करमके अरुक्षार स्फी पूजा करना, 
सं पधनुपधारियोंमें श्रेष्ठ गुरुमीकों 
प्रणाम करके कहना कि भने पष्ट 
म्रकी मारंडाला । फिर महारथ राजा 
बाहीक, सिन्धुराज जयद्रथ, ` सोमदष 


ओर भूरिशरवादि खमे पठे जेषि 


प्रिलकर कुशल प्रश्न करना। ( ४३-४६ ) 


सञ्चय बोले, जांध टूटे भूच्छित 
राजासे ऐपा कहकर फिर उनके हुख- 
की ओर देखकर अज्त्थामा बोले, है 
महाराज दुर्योधन ! अभी आप बीते 
हो तो कानकों सुख देनेबाले, मेरे 
बचने सुनिये, अब पराण्डवोंकी सब 
सेनामें केषल सात भरुष्य शेष हैं और 
आपकी ओरतसे हम तीन बचे हैं, पाण्ड- 
ज ओर पांचों पाण्डब, छठे षण 
ओर सातवें साल्यकी, आपकी ओर में 
कृंतवमी और कृपाचाये। (४७-४९ ) 
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महाभारत । 


द्रौपदेया हताः सब धृष्टयुम्नस्य चात्मजा। | 
पाश्वाला निहता। सर्च सत्स्थहोष च भारत ॥ ५० ॥ 
कृते प्रतिकृत पशुय हतपुत्रा हि पाण्डवाः | 


सौप्िके शिविर तेषां हत सनरवाहनम्‌ ॥ ५१॥ 
मया च पापएकमाऽसौ धृष्टयुभ्नो महीपते । 
प्रविश्य शिविर राज्रों पशुमारेण सारितः ॥ ५२ ॥ 


दु्योधनस्तु तां वाच निशस्य मनस! प्रियाम्‌ 
प्रतिलभ्य पुनश्चेत हृ्द वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
ने भेषकरोत्तद्ा्ेयों न कर्णा न च ते पिता ! 

यत्त्तया कृपभाजाभ्यां सहितेनाथ से कृतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
सच सेनापतिः छुट्टों हतः साथे शिखण्डिना । 

तेन सनन्‍्ये मघवता समसात्मानमय वे. ॥ ५५॥ 
खस्ति प्राप्ते भद्र वः खमे नः सङ्गमः पुनः 
इयवमुक्त्वा तृष्णा स॒ छ्ुरुराजा महानना! ॥ ५६॥ 
प्राणानुपाखजहारः खुद्दा दुःलबुत्छजन्‌ | 
अपाक्रामदि्व पुण्यां शरीर क्षितिमाविशत्‌ ॥ ५७ ॥ 


जज 
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पाश्वाल ओर मत्सवंशी सब बचे हुए 
त्री पारे गये, चैने आपके वैरका बद्‌. 
ला ले लिया, पाण्डवोंका वंश नाश 
£ होगया। मेंने रातकों ढेरोंमें घुसकर 
बाहनों सहित सब वीरको भारडास 
प्ृथ्वीनाथ ! मैंने ढेरोंमें घुसकर पापी 
सोते हुये धृष्टप्लको पशुके समान 
0 मसारा। ( ७०--७१ ) 
१ रला दुयोधन अर्यमा प्य 
‡ पचन सुनकर वेपन्य होकर बोरे, जो 
2 
४ 
1 
ध्र 


6 

2 

8 

॥ 

1 

2 

9 

की 

॥ 

॥ 

1 दरौपदी पांचो पुत्र, धृश्युमके त्र 
¢ 

1 

2 

| 

& 

1 

11 

¢ 


कमे मीपे तुम्दारे पिता दरोर्णाचायैने 
(| ०. मि ही ण 
और कणने नहीं किया था,सो कृपाचा 
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ये ओर कृतवमाके सहित तुमने मेरें 
हिये किया, पापी क्षुद्र पाण्डबोका 
सेनापति शिखण्डके सहित मारा गया; 
यह सुन कर में अपनेको इन्द्रके समान 
मानता हूं। आप लोगोंका करया ण हो। 
अब हम फिर आप लोगे खेम 
मिलेंगे । ( ५३-५६) 

हे राजन्‌ ! सा कहकर महाधीर, 
महामनस्वी दुर्योधन शान्त होंगये और 
पित्रोका शोक बढ़ा करके प्राण पविन्न 
खगंको चला गया, ओर शरीर यहां 
पडा रहा | है महाराज | इस प्रकार 
आपके पृत्र दुर्योधन शबुओंसे पुद्ध कर 


[४ ऐपीऋपव 


ः 
। 
४ 
ः 
: 
। 
1 
| 
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1 एवं ते निधने यातः धतो दुयोधनो दप । ॥ 
अगर यात्वा रणे शरः पथाद्िनिहतः परैः ॥ ५८॥ 1 
१ तथव ते परिष्वक्ताः परिष्वल्य च ते टेषम्‌ | ? 
वि पुनः पुनः प्रेक्ष प्राणा! खकानारस्हू रथान्‌ ॥ ५९॥ 1 
1 इलेवं द्रोणपुत्रस्य निश्चम्य करुणां गिरप्‌। 2 
1 प्रत्यूषकाले शोकार्चा: प्राद्रवन्नगर प्रति. ॥९०॥ | 
१ एवमेष क्षपो वृत्त। कुरुपाण्डवसेनयोः | | 
१ घोरो विशसनो रौद्रो राजन्‌ मत्ते तव ॥ ६१ ॥ 0 
8 तब पुत्रे गते स्वग शोकात्तस्प ममानध।, 1 
१ ऋषिदरत्त प्रन्ट तदहिष्धदशित्वमद्य वे. _ ॥ ११॥ 
१ वैशम्पायन ऽवाच-ति शरुत्वा स दपतिः पुत्रस्य निधनं तदा । ॥ 
? निश्वस्य दीधैभुष्णं च तत्तशिन्तापरोऽभवत्‌ ६६ ।५१८] ! 
2 दति श्रीमहामारते शतसादस्म्ां संहितायां वैयासिक्यां सौप्तिके पणि ॥ 
1 दु्योधनप्राणल्ागे नवमोऽध्यायः ९ ॥ { 
1 अयैषीकपव ; ॥ 
8 वैशप्पायन उयच-तस्यां रात्यां व्यतीतायां पृष्टदयुन्नस्य सारधिः। ॥ 
ए शरस धर्मराजाय सौ्ठिके कदनं कृतम्‌ ॥ १॥ { 
१ त उवाच द्रौपदेया हता राजन्दुपदस्यात्मज। सह। 1 

¢ 
के मारे गये, ये तीनों वीर भी मरे हुए. | भायन दनि बोर, राना धतरा इस | 
१ रानाका स्पशे फ रेते हुये अपने | पकार अपने पुत्रका रना घुनकर { 
॥ अपने रथोंपर बैठे और पीछेकी देखते | शोके व्याड होगये ओर चिन्ता । 
१ हषे शकते व्यार होकर, नगरकौ | कले तगे। (६१-६३) [५१८] £ 
8 ओर चरे । उसी मय पये भी ऽदय सोप्तिकपर्वम नी अध्याय समाप्त । 2 
1 होने कणा । ५६-&०) सैप्तिकपवेमे दस अभ्यव | 1 
1 है महाराज ! आपकी पुरी सम्मतिते पि ऐपीकपबे । है ॥ 
1 यह हुरुकुलका नाश हुआ द महाः श्रीवेशम्पायन सुन बोर, ह राजन्‌ ॥ 
१ राज [जष आपके पुत्र स्सगफो चर | जनमेजय [| जब रात्रि बात गई तब 1 
१ गे, तव््रेमी व्यासदेवजीकी दी धृष्टुश्नका सारथी धमरे पर । 
¢ इ दिव्य चट नट होगर। श्रीशः । आकर कहने लगा। सारधी बोला; हे | 
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प्रमत्ता निशि विश्वस्ताः स्वपन्तः शिविरे स्वकरे ॥ २॥ 

कुतवमणा दरसन गातमन कृपण च | 

अश्वत्थान्ना च पापेन हरत व। शिविर निशि ॥३॥ 

एतैर्मरगजान्वानां प्रासश्क्तिपरण्वयेः । 

सहस्राणि निक्रन्तद्धिनिशचेषं ते वलं करंतम्‌ ॥ ४॥ 

श्दयिमानस्य महतो बनस्थव परण्वधः | 

श॒षे सुमहान्‌ शब्दो वहस्य तव भारत ॥५॥ 

अहमेको5वशिष्टस्तु तस्मात्सन्पान्महामते | 

मुक्ता कथ्थ चिद्॒मात्मन्‌ व्यग्राच कृतवर्भण! ॥ ६॥ 

तच्छ्रुत्वा वाक्थमरिवं इन्तीपुजो युधिष्ठिरः । 

पपात पद्यां दुधष। पुत्रर्षोकसमन्वितः ॥ ७॥ 

पतन्त तमतिक्रम्य परिजग्राह सालयकिः। 

मीमसेनोऽचेनश्चव माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ॥८॥ 

छन्धचेतस्तु कोन्तेयः सोकविहट्या भिरा । 

(त्वा शब्रून्‌ जितः पञ्चात्पयदेवयदात्तैवद्‌ ॥ ९॥ 
हरिवः गिरथोनामपि च व्यचः 


9221 


० ० 
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महाराज | ह्ुुपदके पुश्नोंके सहित आपके आया हूं, उत्त सत्र सेनामेंसे केवल में 
पांचों पृत्र मारे गये, थे सुर्ते विश्वास है| एकला बचा हूँ । (४-६) 
पूषेक हेरोम्रें सो रहे थे, उसी समय सरथीके ऐसे वचन सुन महाप- 
छृतवमा, प्प छृपाचाये जीर पापी | राक्रमी महाराज युधिष्ठिर पृन्नशों कसे 
अख्पत्थामाने सबको मारडाला। (१-३) व्याकुल होकर प्ृथ्वीमें गिरपडे, तथ 
है महाराज | आपकी हाथी, घोडा उनकी गिरते देख सात्यकी, कृष्ण, 
आर मुष्यते भर सेनाम केषर एक अशुन, नहर आर वद्देव दोहे ओर्‌ 
महा बचा हूं, उन्होंने प्रात, शक्ति उन्हे पकड लिया, तत्र इन्तीपुत्र थोड़े 
ओर प्रधि हमारी सेनाका नाश समयम्‌ चतन्य ह आर शोके व्याङ्खर 
कर द्या) उस समय आपकी पेन हाकर एस दीनवचन बोढ़े | (५-८) 
ऐसा शब्द होता था, जैसे कुरहाडीसे हमने पहले श्चुओंक्ी जीत टिया 


करते हए बने । हे धर्मासन्‌ [ में था, आर्‌ अब फिर हार गये, दिव्य 


किरा प्रकार कृतबमोसे बचकर भाग 
सत्रा, दधि महात्मा भा समय बीर का- 
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१० सै्षिकपरव । 


॥ १०॥ 


दत्वा भ्रात्रन्वयस्यांथ पितरन्पुत्रान्सुदृद्णान्‌ । 
बन्धुनमायान्पो्नांश्च जित्वा सवान्‌ जिता वयप्‌॥११॥ 
अनथा दधसङ्काश्चस्तथाऽनर्थाऽथद शनः । 


जयोऽयमजयाकारो जयस्तस्मात्पराजयः 


॥ १२॥ 


यजित्वा तप्यते पश्चादापन्न हव दुनेतिः । 


कथं मन्येत विजय ततो जिततरः परै 


॥ १३॥ 


येषामर्धाय पापं खद्विजयस्य सुहद्वषेः 


४5 ४६६ ॐ (ट क 6७ क क 
नाजत्तरप्रपन्ताह्‌ वाजता जतक्माश्चनः 


॥ १४ ॥ 


काणनाखाकदष्स्य खद्जहस्य सयुभ । 


चापन्पात्तस्य रांद्रस्थ ज्यातखननादनः 


॥ १५ ॥ 


ऋुद्धस्य नरासहस्य सप्रासेष्वपलायंन। | 


ये व्यञुश्वन्त कर्णस्य प्रमादात्त इमे इताः 


॥ १६ ॥ 


रथहदं दारवर्षोभिमन्तं रत्नाचितं वाहनवाजियुक्तम्‌ । 


शनत्पाष्टभानध्वजनागनक्र शरासखनावत्तसहयु फनम्‌ 


॥ १७ ॥ 


सम्रामचन्द्राइयवंगवंल द्रोणाणंव ज्यातलबासंघोषम्‌ । 


ङी गतिको नहीं जान सक्ते देषो | गये। (९--१४) 


कोई हारकर हारता दै, ओर हम जीत- 
कर हार गये; माई, पिता) वन्धु, मित्र; 
पुत्र और पोतोंको भारकर भी हम लोग 
पठि हार गये, अथोको विचारना ओर 
देना भी अनथ ही है, हमारी यह 
विजय भी पराजयके समान हग 
जिस विजयकों पाकर दुर्वृद्धि राजाको 
शोच करना पठे, उपे वुद्धिमान्‌ विजय 
क्य कगे, वह तो पराजयपे मी अधिक 
दु/खदायक है, जिन मित्रोंके लिये हम 
पाए और विजय करनेकी इच्छा करते 
ये, वेही हमारे विजयी मित्र आज मार 


जिन्होंने बाणरूपी फृण, खंद्गरूपी 
जिह्ा, धनुपरूपी फेले हुए मुख, धनुष 
रङ्रसूपी एड्धर वाले पुरुष बीर, 
कणरूपी क्रोधी विपीढे सांपके विपको 
शान्त किया था, वही युद्धसे ने भाग- 
नेवाले हमारे मित्र आज हमारी भूलसे 


' मारे गये । जो रथ भोर, बाण तरङ्गः 


घोड़े रत्त, क्ति ओर सद्ग मछरी, 
ध्यजा नाका, धनुष भोर,पाण फेन,पुद्ध 
चन्द्रभा ओर धनुपकी टट््नाररूपी शब्द 
युक्त, द्रोण/चार्यरूपी समुद्रकों शस्ररूपी 


- मपप्र चढ़कर ठ ग्य थ; व्य 
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भद्दामारत 


[२ रेषीकवं 


प्रमत्तमथी हि नरं समन्तात्यजन्यनथाश्च समाविशन्ति ॥ १९ ॥ 
घ्वज्ञात्तमाग्रोच्छितद्मकेतु शराचंष कोपसहासभीरम्‌ । 


महाघलुल्यातटनेमिघोषं तचुच्ननानाविघशखहोभम्‌ 


॥ २० ॥ 


महाचसकक्षद्वाभिपज्न॑ महाहवे भीष्ममयाप्निदाहम्‌ । 

चे सेहराचायुघतीशष्णवेग ते राजगुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥ २१ ॥ 

न हि प्रमचेन नरेंण शकक्‍य विद्या तपः श्रीविंषुलं यज्ञों वा। 
दयाप्रमादेन निह राचग्सवीन्मरेन्द्रं सुखमेषमानम्‌ ॥ २२॥ 

इन्द्ोपमान्पार्थिव पुरपैौत्रान्पद्याविशेषेण दतान्धमादात्‌ । 

तीत्वी समुद्र वणिज। समृद्धा सप्ना। कुनधासिव हेलमाना।॥२शा 


८२५३ 
अनपितेयं निहताः 


शयाना निःसंशय ते जिद्धिद प्रप्य; | 


कृष्णां ठु शोचामि कथं लु साध्वी शोकार्ण्व साऽय विशव भीता॥२२॥ 
भ्रानृ पुत्रां हतान्निराम्य पाद्ाङ्राज पितर च बद्धम्‌ । | 
भ्रुव विसंज्ञा पतिता एथिन्यां सा शोष्यते होकङरशाङ्यष्टिः॥ २५ 





राजपुत्र आन हमारी भृर्ते मरि 
गए । (१५-१८) 

देखो जगु भृलके समान ओर 
कोड़े बुरी बात नहीं हैं, भूले हुये 
भनुष्पके सब अभिप्राय नष्ट हो जाति 
हैं और अनेक अनथे उसको वेर 
लेते हैं। चिन्दने उची धनास्पी, 
धुर) बाण ज्वाला, क्रोध वायु, धनुप्‌ 
पहिए ओर तल शब्दरूपी शब्द और 
अनेक प्रकार के शत्र आहतियुक्त 
भीष्परूपी सेना में जलती हुई अत्रि. 
को सहा था, वही राजपुत्र आन 
भूलस मार गये । प्रमत्त मसुष्य विद्या, 
तपः रक्षी अर यश्रको नही पा 
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सक्ता, देखो शजो मारकर इन्द्र, 
सुखस राज करते ह । (१९-२२) 

देखे आज ये इन्द्रे समान प्राक्र- 
मी राजपुत्र ओर राजोंके पोते भूलस 
सामान्य मनुष्योंके समान इस प्रकार 
मारे गये, जैसे धनधान्य रे बनिये 
पथुद्रको पार होकर छोरी नदीम तसे 
हुए इब जांय, हमें यह निश्य है, कि 
हमारे सब सम्बन्धी सोते हुये मरे गये, 
अब हमें कुछ शोच नई; है, वे सब 
निश्षेय ही खगेको चले गए। हमें केवल 
पतित्रता द्रोपदीहीका शोक है,कि वह अ- 
पन भाई,पुत्र आर बूढ़े पिताको मारा हु 
आ सुन किस दशाह्वा प्राप्त दो गी?२२-२५ 


{८ 


~ सय [। 
तेरसवावचराखनोभिस्ते राजपुत्रा निहताः प्रमादात्‌ ॥ १८ ॥ 
हि प्रमादात्परमसि कथिद्रघो नराणामह जीवलाकं । 
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१० सीप्तिकपर्व । 


तच्छोकज दुःखमपारथन्ती कर्थ भविष्यत्युचिता खुखानाम्‌ । 


पुत्नक्षयश्रातृवधप्रणुन्ना प्रद्मानेन हुताशनेन 


॥ २६ ॥ 


इत्मेचमात्ते! परिदेषयन्स राजा कुरूणां नकुल बभाषे। 
गच्छानयैनामिह मन्दभाग्यां समातृपक्षामिति राजपुत्रीम ॥२७॥ 
माद्रीसुतस्तत्परिश॒द्य वाक्य धर्मेण पर्मप्रतिभस्य राज्ञ! | 

ययो रथेनालयमाशुदेज्याः पश्चालराजस्थ च्‌ यज्ञ दारा। ॥ २८॥ 
प्रस्थाप्य माद्रीदुतमाजमीढः शोकार्दितस्तेः सहितः सुहृद्भिः । 
रोरूयमाणः प्रययौ सुतानाभायोधनं मूततगणालुक्ीणेम्‌ ॥ २९ ॥ 

स तत्प्रधिश्याशिवमुग्ररुप ददे पएश्रान्सुहदः सर्खीश । 

भूमौ शयानान रुधिराद्रेगा्ान्विभिष्रदेदान्पहतोत्तमाङ्गान्‌॥२०॥ 

स तांस्तु ष्ठा शरशमार्तरूपो युधिष्ठिरो धर्मभरतां वरिषठः। 

उक्चै। प्रचुक्रोश च कौरवार््य पपात चोर्व्या सगणो विसंज्ञ/॥११॥५६९ 
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दति श्रीमहाभारते शत० सैके प्रवणि देपीकप्वणि युधिष्ठिरिविरमरवेशे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 





निय है| वह शोकसे व्याकुल हो कर 
पृथ्वीम भिर पडेगी । आज बह सुख 
भोगने योग्य द्रौपदी इस शोकषषूद्रके 
पार कैसे जायगी ? उसकी क्या दशा होगी 
अपने भाई पुत्रों को मरा हुआ सुन उसकी 
ऐसी दशा दोजायगी जैसे आगमें जलते 
हुये मलुष्यकी ! कुरुकुलके खाम्ी महाराज 
युधिष्ठिर इस प्रकार रोते हुए व्याकुल 
होकर नकुलसे बोले, तुम जाओ उस 
मन्दभागिनी राजपुत्रीका उसके पिता 
और भाहयोंकी स्रियोंके समेत तथा और 
भी उनके मात्पक्षकी सियोंकों अपने 
सङ्क ठेकर अष । मार्द्रपुत्र ! नकुलने 
शरीरधारी धर्मके समान मद्दारा जके वचन 
ग्रहण किये और रथपर चढकर शीघ्रता 


$ सहित पाश्चाढ राजपुत्री द्रोषदी और 
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पाश्चालदेशीय स्ियोके पसचरे।२६-२८ 
महाराज युधिष्ठिर भी नर्तो उधर 
मेजकर आप शोके व्याल होकर रोते 
हुये अपने मित्र और भाशयोंके सहित 
उस मांस ख़ानेवाले जन्तुओंसे भरी 
युद्ध भूमिकी ओर चले। वहां जाकर उत्त 
भयानक शोकसे भरी हुई भूमिति महा- 
राज घरममवारियोंमें भ्रेह्ठ इरुवंशीयोंमे 
आगे चलनेवाले युपिष्ठिरने अपने पुत्र, 
सम्बन्धी और मित्रोंकों भूमिमें सोते, 
स्थिरे भीगे, शरीर और शिर कटे 
पृथ्वीमें सोते हुए देखा। उनकी देखकर 
महाराज एकवार उवे स्वरते रेये ओर 
फिर समर मित्रोके सहित मूच्छित होकर 
पृर्थ्वारमं गिर गये ( २८-३१ ) 
लोप्तिकपर्च ते दूस अध्याय समाप्त। 


७१ 
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७२ भहाभारत । 
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1 वेशम्पायन उवाच-स दष्टा निहतास्संख्ये पुत्रान्पौज्रान्सचींस्तथा | 

1 महादुःखपर्रीतात्मा वभूव जनमेजय ॥ १॥ 

0 ततस्तस्य महान्‌ शोकः प्रादुरासीन्महात्सन! | 

0) सरतः पुचरपौत्राणां प्ातृणां खजनस्य ह॒ ॥३॥ 

॥ तमश्रुपरिपूणाक्ष वेपमानमचेतसम्‌ । 

1 सुहृदो पृशविग्नाः सांत्वयांचक्रिरे तदा ॥२३॥ 

{ ततस्ताकषि्‌ क्षणे कल्पो रथनादिलवचसा | 

1 कुः कृष्णया साधंषुपायात्परमार्तया  ॥४॥५ 

५ उपष्न्यं गत्ता सा तु शरुत्वा सुमहदप्रियम्‌। 

1 तदा विनाशं सर्वेषां पुत्ाणां उ्यधिताऽमवत्‌ ॥५॥ ` 

॥ कस्पमानेव कदली वातिनाभिसमीरिता । 


सौप्तिक पर्वते ग्यारह अध्याय । 

शरीवम्पायन पुनि बोरे, हे रान्‌ 
जनमेजय ! अपने धटे, पोते ओर सम्ब 
न्थियोंको भरा हुआ देखकर महाराज 
अत्यन्त शोकसे व्याकुलु होगये; जब 
पासा युधिष्ठिर बेटे, पोते, भाई और 
सम्बन्धियोंके शोकते व्याकुरु होकर 
आहो आं भरकर कांपने लगे 
तय सब रोते हुये मित्र उन्‍हें समझाने 


रभ । ( १{-२३) 

उषी समय प्रात/कालके दर्रे 
पमान चश्कते हुये, रथप्र $ हुए 
रती हई दरौपदी पहि नदह आप. 
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कृष्णा राजानमासाय शोकात्तोन्यपतद्भुधि ॥६॥ 
वभूव वदनं तस्या; सहसा शोककषितम्‌ । 
फुछपञ्मपलाशाश्पास्तभोग्ररत इवांशुमान्‌ 
ततस्तां पतितां दा संरम्भी सलविक्रभः। 
वाहुभ्यां परिजग्राह सथुत्पल ध्रकोदरः 


॥ ७ ॥ 


॥८॥ 
हे। द्रौपदी पिले ही उपव (बनी) 


फो चलौ गर रथी, वहीं अपने पूप 
मरनेक। समाचार सुन! शौर व्याकु 
होगई, द्रौपदी महाराजके पास आकर 
आर शाकसे व्याकुल होकर इस प्रकार 
एवमे गिर पडी सेते फेठेका दृष 
आधीत दूटकर भिर पडता है, उस 
समय फे हुये कमरे समान मेवा 
ठी द्रीपदीका शख शोके व्याकुछ 
होनेके कारण ऐसा होगया जैसा राहुके 
ग्रहण करनेसे चन्द्रमा । ( ४-७) 
दपदीको प्रथ्वीमें पही देख महाप- 
राकमी भीमसेनने अपने हाथोंमें उठा 


666€65€€59ॐॐॐ. 9999999 3955666 €,€€€ € 


"६ 


| 
| 
| 
। 
6 
| 
( 
। 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


अध्याय ११ ] 


; 
£ 
£ 
ध 
2 
१ 
प 
¢ 


ॐॐॐ 


१० सोप्तिकपर्व || 


सा सभाश्वासित्ता तेन भीमसेनेन भामिनी । 
दती पाण्डव कृष्णा सा हि मारतमत्रवीत्‌ ॥९॥ 
दिष्ट्या राजन्नवाप्येमामलिलं मोक्ष्यसे महीम्‌ । 


आत्मजान्‌ क्षत्रधर्मेण संप्रदाय यमाथवै 


॥ १०॥ 


दिष्टथा त्वं कुशली पाथ मत्तमातह्गामिनीम। 
अवाप्य पएथिवीं कृत्लां सौभद्र न स्मरिष्यसि ॥ ११॥ 
आत्मजान क्षत्रधमंण श्रुत्वा श्रात्षिपातितान । 
उपष्व्ये मया सार्धं दिष्टया त्वं न स्मरिष्यासि॥ ११॥ 
मदमानां वधं श्रुत्वा द्रौणिना पापकर्मणा । 
शोकस्तपति मां पाथ हुताशन इवाश्रयम्‌ ॥ १३॥ 
तस्य पापकृतो द्रौणे चेदय त्वा रणे। 

दियते साछवन्धस्य युधि विक्रम्य जीवितम्‌ ॥ १४॥ 
हृदेव प्रायमासिष्ये तश्चिवोधत पाण्डवाः। 

न चेत्फलमवाप्रोति द्रौणि! पापस्य कर्मणः ॥ १५॥ 
एवमुक्त्वा ततः कृष्णा पाण्डवं प्रत्युपाविद्यत्‌ | 


„~~~ -----.~~--~-~--~---~--~--------~-~-~-------------~ ~ 


शिया ओर स्ने रगे, ठव रोती 
ह ्रौपदी महाराजत बोली, हे पृथ्वी 
नाथ | आज प्रारू्पहीपे आप इस सब 
पथ्वीके राजा हुए; अब क्षत्रियोंके धर्म 
के पालनेवाढे अपने बेठोंकी यमराजकी 
पैंट देकर आप कुशलसे तो हैं ! कह्िये 
इस सब पृथ्वीका राज्य पाकर अ आप 
मतप्रासे हाथीके समान चहनेवाले 
अभिपन्पुका कभी सरण तो न कने 
एगा ना? कदिए शत्रियकि धमर रहने- 
वाले पीर पुत्रोंकी मृत्यु सुनकर आप 
भरे सड़॒ विद्र तो कीजियेगा ना? 
भ 


और कभी उन पुत्रोंका तो सरण नहीं 
कीनिएगा ! में यह बात सुन कर, कि 
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पापी अश्नत्थामने मेरे पुत्रोंको सोते 
हुए मारडासा शोके व्याकुल होगई 
हूं, शोक मेरे शरीरको हस प्रकार तपा- 
ता, नेमे पाप रक्ती हुई पनि परतु- 
को । (८- १३) 

है राजन | यदि आप अपने प्राक्त 
भरसे उष एषी अखत्थामाको युद्धे 
नहीं मरियेगा तो में अन्न नहीं खाऊंगी 
और यहीं मर जाऊंगी। है पाण्डवों 
तुम भी सब हमारी इस प्रापिज्ञाको सुनो, 
यदि अख्वत्यामा इस पपफे एलको 
नहीं पावेगा, तो में यहीं मर जाऊंगी। 
ऐसा कहकर यशखिनी द्रौपदी धर्मराज 


३ 


युभिष्ठिरके पास बैठ गईधर्मोत्मा राज- 


७९ 
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द्ौपद्ुगाघ-- 


ऋषी युधिष्ठिे अपनी प्यार पटरानी- 
को व्र बैठे देख उस सुन्द्रीसे ऐसे 
पचन कहे, हे धर्म जाननेवाली सुन्दरी ! 
तुम क्षत्रियेंकि धमेका सरण करो तहरे 
पुत्र और भाई धर्मयुद्धसे मारे गये हैं। 
इसलिये कुछ शोक मत करो, है करया- 
णी, ह सुन्दरी ! अद्वस्थामा शस समय 
किषी बन पर्वतम छिप रहे हैं, उनको 
हम कैसे मार सकेंगे। ( १४-१९) 

द्रोपदी बोली, हे महाराज ! प्ैंने 
सुना दैक अवस्थामा धिर उत्पन्न 
इई मरणे है, उस पापीकों मारकर पही 


फ्ज्ज डक 
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सह्दाभारत । 


करऊकक के के के फेक केक फ कप रबरककबबबब 4 सबब बबब8 व &कउ३ ७48 6688 869 999 
युधिष्ठिरं याज्ञसेनी धमराज चशस्विनी 
दृष्टोपविषटं राजर्षिः पाण्डवो महिषा पिाम्‌ | 
प्रत्युवाच स धमात्सा द्रोपदी चारदशनाम्‌ ॥ १७॥ 
धम्यं घर्मेण धमन्ञे प्राप्तास्ते निधन शुभे । 
पुत्नारते भ्रातरश्रेव तान्न शोचितुमहासे 

स कस्याणि चनं दुग दूर॑ द्रोणिरितों गतः 
तस्थ त्वं पातने सख्ये कथ ज्ञास्थासे शोभने ॥ १९५ 
द्रोणपुच्रस्य सहजो मणिः शिरसि मे शरुतः । 

निहेय संख्ये तं पापं परयें मणिमाहतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ शिरसि ते कुत्वा जीवेयभिति मे मतिः। 
इस्युकतवा पाण्डवं कषणा राजानं चार्दरौना॥ २१॥ 
भीमसेनभथागलय परमं वाक्यमन्रवीत्‌ । 
च्रातुमहंसि मां भीम क्षत्रपभसलुस्परन्‌ 
जहि तं पापकमाण शास्र मघवानिव्‌। 
न हिते विक्रमे तुर्यः पुभानस्तीद कश्चन ॥२३॥ 
श्रुतं तस्सर्वोकेषु परभग्यसने यथा । 
दवीपोऽभूरत्वं हि पाथानां नगरे वारणावते 


॥ १६ ॥ 


॥ १८॥ 


॥ २९१॥ 


॥ २४ ॥ 





छीन लेनी चाहिये। में उसको आपके 
किरम यापन ररे निङभी,) यदी मेरी 
इच्छा है, इसलिये आप ऐसा ही की- 
जिये। ऐसा कहकर द्रौपदी भीमसेनके 
पास गई और कहने छूमी, हे भीम ! 
आप क्षत्रियोंके धमका सरण करके हमे 
इस दु/खत्े दचाहये, उस पापी अश्ब- 
स्थामाको इष प्रकार जीतिये, जैसे इन्द्र 
ने शम्बरको जीता था, जगे तुम्हार 
समान कोई मनुष्य बलवान नहीं है, 
उस लाक्षामवनमें आपने मरते हुए 
पाण्डवोंकों जैसे बचाया था सो सम्रा- 


[ ३ ऐपीकपवे 
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१० सीप्तिकपवे । 


हिडस्चद्शेन चवं तथा त्वमभवो गतिः| 


तथा चिरारनगरं काचकेन शच्ादताप्‌ 


॥ २५ ॥ 


भमामप्युद्धतवान्कृच्छात्पालीसी मसधवानंव | 


यधतान्पकूथा। पाथ महाकमाण व पुरा 


0 १६ ॥ 


तथा द्रोणिमभिच्नप्रं विनिहय सुखी भव । 


& ० की 


तस्या बह्ावध हुः नंराम्य पारदवितम्‌ ॥ २७॥ 
ने चासषत कान्तेया भाभमसंना महाबल। 


स काथनावाचब्राइपारराह सहारधप्‌ 


॥ २८ ॥ 


आदाय रुचिरं चित्र समागेणणर्ण पल) | 


नकुल सारथि कूत्वा द्रोणपुत्रवधे धृतः , 


॥.२९ ॥ 


विस्फायं सदारं चापं तूणेमश्वानचोदयत्‌ । 


ते हयाः पुरुषव्याघ्र चोदिता वातरहक्षः 


॥ २३० ॥ 


वेगेन स्वरिता जग्मुरेरयः शीघ्रगाभिनः। 


क्षिषिरात्लाद्भहीत्वा स रथस्य पदमच्युतः ॥ ३१ ॥ [६००] 


इति भौमद्वाभारते शतसाहरूां संद्दितायां देयासिक्यां सोपिकपर्वान्त्गंत ऐपीके पर्॑णी 
द्रीणिवधा्थ भौससेनगर्सने एकादशो5ध्याय: || ११ ॥ 
वैशम्पायनउवाच-तसिन्प्रयाति दुध यदूनासृषमस्ततः। 


चार जगत प्रसिद्ध ६ जभ दिदम्ब 
राधसते पाण्डबॉंकों आपत्ति हुई थी 
तर भी आपदीने इनकी रक्षा की थी, 
जि समय विराट नगरम्‌ कीचकने 
मुंध्न अत्यग्त दु।ख दिया था, तब भी 
आपने मेरी इस्र प्रकार रक्षा करो थी 
जैसे इन्द्र इन्द्राणीकी रक्षा करते 
हैं। (२०--२६ ) 

हे कुन्तीपृत्र | आपने जैसे ये सब 
कम करे हैं ऐसे द्वी अश्वत्थामाकों मार 
कर सुखी हृजिये । . द्रोपदीका अनेक 
प्रकारका रोना सुनकर महावलवान्‌ 


कुन्तीपु्॑र॒ भीमसेन क्षमा ते कर सके, 
और सोनेके रथपर बेठ, धटुष पर रोदा 
चढाकर षाण चदान समे, उशी समय 
नङ्करु अप्मे खानसे उठकर मीमसेनका 
रथ हांकने ढंगे। तब भीमसेनने अपने 
घनुपपर टड्भार दिया और नकूलने अपने 
घोडोंको धायु के समान पेगसे हांका, 
तब नकुलके हांकनेसे वे शीघ्र चढने- 
वाले घोड़ें अपने डेरॉसे निकलकर 
अ्मत्थामा फे रथ की लीक पर 


| चले । (२७-३१ ) [६०० ] 


त्तिक पमे उयारद अध्याय समाप्त । 
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॥ 


महाभारते । 


[२ ऐपीकपर्व 


॥ १॥ 


एष पाण्डव ते भराना पु्छोकपरायणः। 


जिधांसुद्रोणिमाकन्दे एक एवामिधावति 


॥ २॥ 


४ भ भ 6 
मीभ्रः प्रियस्ते सर्वेभ्यो भ्रातृभ्यो भरतषभ । 


त॑ क्ुच्छृगतमदय त्वं कस्मान्नाभ्युपपयसे 


1३॥ 


यत्तदाऽऽचष्ट पुत्नाय द्रोण। परपुरक्षय। 


अखे त्रह्याररा नाम दहत प्रथवामपि 


५ + ता ^ 


॥ २ ॥ 


- तन्महात्मा महानागः कतुः सवधलुष्मताम्‌ | 


प्रयपादयदाचार्थः प्रीयमाणो घनञ्ञयम्‌ 


॥ ५ ॥ 


के क, क, ¢ 
ते एुत्रोप्येक एवैनमन्वयाचदमषंणः | 


ततः प्रोवाच पुत्राय नातिद्ष्टमना इव 


॥ ६ ॥ 


वदत चापल द्यासादात्मजरस्प दुरात्मनः 


सषेरधमविद्‌। चायः सोऽन्व्ात्खसुतं ततः 


॥ ७॥ 


. परमापद्धतेनापि न स्म तात त्वया रणे । 


इृदमस््र प्रयोक्तव्यं मानुषेषु विशेषतः 
इत्युक्तवान्युरु पुत्र द्रोणः पञ्चादधोक्तवान्‌ | 





सौप्तिक पर्व वारह मध्याय ] 

श्रीवैशम्पायन नि भोरे, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जय महापराक्रमी भीमसेन 
अश्वत्थामाको मारते च्ठे गये, ततर 
यदुर श्रेष्ठ, कमरनेत्र श्रीकृष्ण कुन्ती- 
पत्र युधिष्ठिरस बोरे, हे पाण्ड १ ये 
आपके माई मौमतेन पृत्रशोकसे व्या- 
कुल होकर एकले ही अज्त्थामाको 
मारणे चले जाते हैं, है भरतकुलश्रेष्ठ ! 
भीमसेन आपको सब साइयोंमें प्यारे 
हैं, आप उनको इस आपत्तितते उवारनेके 
लिये क्यों नहीं दोडते १ महात्मा शत्रु 


नाशन सदर धनुषधारियोंमें श्रेष्ठ द्राणां 
10 
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॥ ८॥ 


चायने जो छ पृथ्वीको मस करने 
समथ अजुनको प्रपन्न होकर मो अश्च 
द्या था, वहा एक दिनि कधी अश्च. 
स्थामान अपने पितासे मागा । महासा 
धम जाननवालमिं भह, द्रौणाचायेने 
विचारा कि यह बडा चश्चल और दृष्ट 
हैं, तब भी द्ोणाचायन अश्वत्थामाकों 
चह अन्न सिखा दिया, परन्तु अधिक 
प्रसन्न होकर नहीं दिया और फिर कहा 
कि, है पुत्र | अत्यस्त आपत्ति पहनेपर 
भी तुम्र यह अख्न किसी मनुष्यपर ने 
छोडना । ( १-८ ) 


गुरुजने अपने पूत्रसे ठेस वचन 
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न त्व जातुं सता माम स्थातात पुरुषषम 


॥ ९॥ 


स तदाक्ञाय दुष्टात्मा पितुक्चनमपरिषम्‌ । 

क © भु 

निरा! सवेकल्धाणेः रोकात्पयंचरन्महमि ॥ १० ॥ 
ततस्तदा कुरुश्रेष्ठ वनस्थे त्वयि मारत | 


अवसद्‌ द्वारकामेख ध्रष्णिभिः परमार्चितः 


॥ ११॥ 


स फदाचित्सघुद्रान्ते बस्तन्‌ द्वारवतीमनु । 


एकएकं समागम्य मामुवाच दसनिव 


॥ १२॥ 


यत्तदुग्र तपः कृष्ण चरन्घलयपराक्रमः 


अगस्य)द्वारताचायः प्र्यप्यत म पता 


॥ १६३॥ 


अखं ब्रह्मशिरो नाम देवगन्धर्षपूजितप्‌ | 


तदथ मयि दाशा थथा पितरि से त्तथा 


॥ १४ ॥ 


असत्तस्तदुपादाय दिव्यमर््र यदृत्तम | 


समाप्यस्न॑ प्रयचछ त्वं चक्र रिपुहर्ण रणे 


1१५॥ 


राजन्प्रीयमाणेन मयाऽ्प्युक्त कुताज्ञलि।। 


याचमानः प्रथत्नन मत्ता भरतव 


॥ १६॥ 


दंवदानवगन्धव प्रनुष्यपतगारगा। । 





कहकर फिर कहा कि, तुम इस जगत 
महात्माओंके मार्गपर नहीं चल सकोगे। 
पापी दुष्टत्मा अज्लत्थामा अपने विता- 
के कठोर बचन सुनकर सब सुखोंसे 
निराश हो गये; ओर शोकपे व्याकुल 
होकर जगद घूमने ढगे | हे कुरुकुल- 
श्रष्ठ 1 उन दिनों आप वनमे थे, तब हीं 
धूमते धूमते अश्वत्था दारिकां 
पहुंचे, वहां यादवोने उनका बहुत हो 
खागत किया,तब वे बद्दां कुछ दिनतक 
ठहर गये, एक दिन हम ओर वे दोनों 
सुक तटपर धूम रहे थे, तब उन्होंने 
हंसकर हमसे कहा, कि है कृष्ण | हमारे 


पिताने जो घोर तप करके देवता और 
दानवोंसे पूलित ब्रहमधिर्‌ नामक अल्ल 
अगति मुनिप्ते पाया है, में भी उसे 
आजकल अपने पिताके समान ही जा- 
नता हूं, इस लिये आप हमसे उस शर्त 
को सीखिये और युद्धमें श्रुवोंके नाश 
करनेवाला अपना दिव्यचक्र हमको दे 
दाखिय । ( ९-१५ ) 

हे राजन्‌ ! मेंने अश्वत्थामाकी हाथ 
जोडते अनेक यत्न करके चक्र मांगते 
देख ऐसे वचन कहे, जगतर्में देवता, 
दानव, गन्धव, मनुष्य, पक्षी ओर साँप 
कोई ऐसा नहीं है, जो हमारे बलके सो 
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न समा मम्त चीयेस्य शर्तांशनापि पिण्डिता)॥ १७ ॥ 
हृढं पनुरिय शक्तिरिद चक्रमियं गदा | 


यद्यदिच्छसि चेदच्नं मत्तस्तत्तददाभि ते 


॥ १८ ॥ 


यच्छक्रोषि सुयन्तु प्रयोक्ुमपि वारणे । 


तङ्कहाण विनाऽखेण यन्मे दातुम सीप्ससि 


॥ १९॥ 


स सुनाभं सहसरं वन्ननाममथस्मयम्‌ । 


वत्रे चक्रं महा मागो मत्ता स्पर्धन्नथा सह 


॥ २० | 


गृहाण चक्रमित्युक्तो पया तु तदनन्तरम्‌ । 


जग्राहोत्पत्थ सहसा चक्रं सव्येन पाणिना 


॥ २१ ॥ 


न चैनसशकत्स्थानात्सश्वालयितुमप्युत । 


अधैनं दक्षिणेनापि ग्रहीतुसुपचक्रमे 


॥ २२॥ 


सर्वेयत्नवलेनापि गहन्नेवमिर्द ततः । 


0 / चै + 
ततः सबंबलेनापि यदेन न शशाक ह 


॥ २३॥ 


उच्चन्तुं वा चालयितु द्रौणि! परमदुर्भनाः । 


कत्वा यतं परिश्रान्तः सन्यवर्तत भारत 


॥ २४ ॥ 


निधृत्तमनस तस्मादभिप्रायाद्विवितसम्‌ । 


जहमामत्य संविग्रमश्वत्थामानमश्रुवम्‌ 


॥ २५ ॥ 


यः सदैव मनुष्येषु प्रमाणं परमं गतः । 


भागके एके मागे पमान भी हो, जो 
ह यहं धनुष) पह चक्र, यह शक्ती 
आर यह गदा खी है,जो शन्न चाहे 
से ले लो हम देते हैं, तुम जिस र्ठको 
उठा सको और युद्धमें चला सको, उसे 
है। ले छो; और उसके बदलें जो शत्र 
तुत्र देवा चाहते हो, सो हम नहीं 
तेते । (१६-१९) 

अश्षत्थामाने सहस्त घारवाले बीचें 
वज्से बने लोहेके चक्रको हमसे मांगा, 
पत्र हमने भी कहा के लो, तब बह 


5. ६; 








प्रसन्न होकर उठ और बांये हाथसे उठा 
ने लगे । परन्तु जरासा भी नेते न 
उठा के तप्र दिना हाथ समार 
उठाने लगे, परन्तु सब बल और सब 
पराक्रम करके हार गये, परन्तु चक्र न 


उठा । जब वे उसको उठा वा हिलान 
सके, तब बहुत है पछीन सन होकर 


थंककर बैठ गये | (२०-- २४) 
है0 ७५ | => 
तब मेने उनको निवृत्त देखकर घब- 


ये हुये अस्वत्थामाते कहा, जो जगत्‌ . 


में सब धलुप्रधारियोंमं प्रमाण मिने 
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॥ २६॥ 


यः साक्षारेवदेवेशषं शितिकण्ठसुमापतिम्‌ । 


इन्द्रयुद्धे पराजिष्णुस्तोषपामास शाङ्रम्‌ 


॥ २७ ॥ 


यस्मातियतरो नास्ति ममन्य। पुरुषो सुवि। 

नादेयं यस्य मे किंचिदपि दाराः सुतास्तथा ॥२८॥ 
तेनापि सुहृदा ब्रह्मन्पाधेनाक्िष्कमणा | 
नोक्तपूर्वमिदं वाक्य यरत्व॑ माममिभाषसे ॥ २९॥ 
ब्रह्मचय महद्धोरं तीत्वां द्वादशवापिकम्‌ । 


हिमवत्पश्वमासाय या मथा तपसाजत 


{. २० ॥ 


समानत्रतचारण्या रक्मण्या पांऽन्वज्ायत | 


सनत्छुमारस्तेजस्वी प्रयुश्नो नाम मे सुतः 


॥ ३१ ॥ 


तेनाप्येतन्महरिष्यं चक्रमप्रतिमं रणे । 


न प्राथतममून्पूढ यदद्‌ प्रात त्वया 


॥ ३२॥ 


रामणाविकलनतन्नाक्तपूव कदाचन | 


न गदन न सास्वन यदद्‌ प्राथत्त त्वया 


॥२३॥ 


ह्ारकावासिभिश्रान्यैनृष्ण्यन्धकमहारथे। | 


नोक्तपूवमिद जातु यदिदं प्रार्थितं त्वया 


॥ २४ ॥ 


भारताचायेपुत्रस्त्वं मानितः सर्वयादवै। । 


नाते दै, नो गाण्डीव धुप, सकद घोडे 
५] 


ओर 
ब्रंठते हैं, जिन्होंने साक्षात्‌ पार्वेतानाथ 
शिवफोी इन्हरयुद्धम प्रसज्न किया हैः 


निसके समान इस जगत मु्ते कोई 

ॐ स [५ क > 1 
मान्य और प्यारा नहीं है। जिसको मे 
अपनी स्री ओर पुत्र दे सक्ता हूं, उस 
मित्र और घोर कम करनेवाले अजुनने 
भी मुन्नतते आजतक ऐसे वचन नहीं कहे, 
जैसे आज आपने कहे, जिसके लिये 

रत ¢ [4 0 

हमने बारह यतक हिमाचरु पवेतपर 


ॐ 


दरुमानशी ध्वजा सहित रथपर ' 


घोर तप किया था, जो हमारे समान 
धर्म करनेवाली रुक्मिणीके गर्भसे उत्पन्न 
हुआ है, उस सनतूझुमारके समान तेज- 
स्त्री हमारे पुत्र प्रुम्नने भी आजतक 
ऐसे वचन नहीं कहे थे, जैसे तुमने 
आज कहें। महाघलवान्‌ बलदेव, गद 
ओर साम्ब आदि वष्णी ओर अन्धक 
चंशी द्वारिकावाससी किसी क्षत्रियने 


ऐपे वचन नहीं कहे, जैसे आज तुमने 


कहे | तुम मरतकूलके गुरु द्रोणाचार्यके 
पुत्र .हो, यही जानकर सब यादवोंने 
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॥ चक्रेण रथिनां भ्रष्ठ कं लु तात युयुत्ससे ॥२५॥ | 

एवभुक्तो मया द्रीणिमीमिदं परत्युवाच ह । 

प्रयुज्य भते पूजां योत्स्ये कुष्ण त्वथा सहं ॥ ६६॥ 

प्रार्थितं ते भथा चक्रं देवदानवपूरीतम्‌ | 

अजेयः स्यामिति विभो सलयमेतद्रवीमि ते ॥ ३७॥ 

त्वत्तोऽहं दुम काममनवाप्यैव केदाव । 

प्रतियास्यामि गोविद रिषेनाभिवदस्व भाम्‌ ॥ ३८॥ 

एतस्छु मीम भीमानागृषमेण त्वया धृतम्‌ । 

चक्रमप्रतिचक्रेण सुषि नान्योऽसिपयते ॥२३९॥ 
एतावदुक्त्वा द्रौणि्मा युग्यानश्वान्धनानि च | 
आद्वाथोपययौ काले रत्नानि विधानि च ॥ ४० ॥ 
स सरम्भी हुरात्मा च चपलः कूर एव च। 


वेद्‌ चासं ब्रह्मशिरस्तस्माद्रकषयो ¶ृकोदरः ॥ ४१॥ [ ६४१ | 
इति शीमहोभरिते शपसास्मया सेदिताथां वेयाधिक्यां सैप्तिकपवान्तत पपा पणि 
युषिष्ठिरष्णपतवदे दवदशोऽष्यायः ॥ १२॥ 


आपका सत्कार क्षिया । है महारथ | 
इस चक्रको आप ठेर कौनसे महारथ. 
से युद्ध कीजियेगा सो कहो, हमारे ऐसे 
वचन पुन अश्त्थामाने हमसे 
कहा 1 (२५.--२६) 

है कृष्ण ! हम यह चक्र लेकर आप 
की गुए पूजा करके आपदीसे युद्धकरते। 
हम आपसे सत्य कहते हैं कि, इसीलिये 
हमने आपसे ये देवता और दानवोंसे 
पूजित चक्र मांगा था, और यह भी 
ईचठा थी कि, हमें कोई न जात सके, 
परन्तु यह दुर्ेभ काम हमारा पिद्ध न 
हुआ, इसलिये हम प्सन्नता पूषेक आप- 


०९७९९७९९७6९९6९९९९००>०9999999999996969 9959 
५ हे 


पे जानेकी आज्ञा मांगते हैं, आप पे 
भयानकोंसे भी भयानक हैं, इसी 
लिये इस भयानक चक्रको कोई नहीं हे 


` शक्ताएेसा कहकर हमरे दिये इए चर, 


षोड, धन ओर अनेक प्रकार रत लेकर 
असत्यामा अपने परो चे गये | 
पही अश्वत्थामा अत्यन्त पापी चश्चल 
ओर ददै, भौर ब्र नको जान 
ता भी है, इसलिये भीमसेनकी इससे 
रक्षा करनी चाहिए। (२६-४१) ६४१] 
सोप्तिकपने में बारह अध्याय प्र्ताप्त-। 
सौप्तिकपर्वमें तेरह अध्याय । 
श्रीवैशम्पायन घुनि बोले, हे राजन 


1 1 
॥ 1 
1 1 
| | 
॥ 1 
॥ | 
| 
2 
। 1 
। 
1 
1 
1 
। 
| । 
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१० सौप्तिकपर्व । 


॥ १॥ 


युक्त परमकास्वाजस्तुर गहन प्राला भे। 


आदिल्योदयवर्णस्थ धुरं रथवरस्य तु 


॥ २॥ 


दक्षिणामवद्च्छैन्यः सु्रीवः सव्यतोऽभवत्‌ । 


पाष्णिवाहों तु तस्यास्तां मेघपुष्पबलाहकौ 


॥॥ 


चश्वकमकरूता दिल्या रलधातुविभूषिता। 


उाच्छूनव रध माया ध्वजयष्टरहद्यत 


॥ ४ ॥ 


वनेत; स्थतस्तस्या प्रभापमण्डलररिमवातव्‌। 


तस्य सलवतः कतुखजगाररदशर्यत 


॥ ५ ॥ 


अथारोदहद्षकिराः कदु स्वेधलुष्मताम्‌ । 


अजनः सलयकमा च कुरुराज युषाषटरः 


1६१ 


अशोभेतां महात्मानौ दाच्वाहमाभितः खितौ। 


रथस्थ शाडषन्वानमानश्वना चच चास्य्‌ 


॥ ७ ॥ 


त्ताबुपारोष्व दाक्ञाहैः स्पन्दनं लोकपूजितम्‌ । 


प्रतोदेन जवोपेततान्परमाश्वानचोदयत्‌ 


॥ ८ ॥ 


ते इयाः सहसोपपेतुगंहीत्वा स्यन्दमोत्तमप्‌ । 


आस्थितं पाण्डवेयाभ्यां यदूनाश्षमेण च 


॥ ९॥ 


वहतां साङ्गषन्वानमश्वानां शीघ्रगामिनाम्‌ | 
प्राुरासीन्मदहान्‌ शब्द! पक्षिणां पततताभिव ॥ १०॥ 





जनमेजय | यदुकुल श्रेष्ठ श्रीकृष्ण सब 
शर्धते मरे काम्मोजदेशमपे उत्पन्न हुए 
सोनेकी माला पहिने घोडोंसे युक्त 
रथ बैठे । उस सयके समान चमकते 
हुए रथके धुरके दहिनी आर -शैब्य, 
वा ओर सुग्रीव सौर आग्रेकी ओर 
मेघपुष्प और घलाहक नामक घोड़े जो 
डे गए, उपरसे विश्वकभाकरौ बनाई रत 
जडी सोनेके उवे उण्डवारी प्रकाशमान 


गरुडपुक्त जा, फहरावे लगा। उसमे 


ल्‍ 


न 


पच धुषधारियोमं भ्रेष कृष्णकै दोनों 
५ 0 हक 
ओर अज्ञेन ओर युधिष्ठिर ष प्रकार 


बैठकर शोभित हुए, जैसे इन्द्रकी दोनों 


ओर परे अखिनीकृमार । ठप दृष्णने 
इष्ठ लोकपूजित घोडे रथको कोडपे 
हि, तव षोड उष रथ, पुषिष्ठिर 
भीकृष्ण ओर अञ्न हकर शोधः 
तसे दौड । (१-९) 

जिस समय श्रीकृष्णन उन शी 
चनेवाले धोडोंकों हांका, तव ऐसा 


व 


दर 
=-= ~~~ ~~ -------- ~~~ ~ 
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४ ५ 6 । 
ते सपाउउन्नरव्याप्रा। क्षणन भरतषय 


भीमसेन महेष्चास समलुद्गत्य वेगिताः 


॥ ११ ॥ 


क्रो धद तु कौन्तेयं दविषद स्यतम्‌ । 


नादाकतुषन्वारथितुं समेत्यापि महारथाः 


॥ १२॥ 


स तेषां पेक्चतामेव श्रीमतां दहधन्विनाम्‌ 1 


[9 च ९. न, 
ययौ जागीरथीतीरं हरिभिभृरवेगितः 


॥ १३॥ 


यत्न ख अयते द्रौणिः पुचरहन्ता भहात्मनाम्‌ } 


स ददर्श महात्मानमुदकानते यहाखिनम्‌ 


॥ १४॥ 


कृष्णहुपायन उ्थासमासीनश्षिभिः सह्‌ 1 


त॑ चैव ऋरकमोणं घताक्त कुंशचीरिणम 


॥ १५॥ 


रजसा ध्वस्तमासीन ददश द्रौणिमन्तिके | 


तमभ्यधावत्वोन्तेयः परगृह्य सकर धचु 


॥ १६ ॥ 


'मीमसेनो भहावाहुस्तिष्ठ तिदेति चात्रवीत्‌ । 


स दष्टा मीमधन्वान प्रगृहीतशरासनम्‌ 


॥ १७ ॥ 


भरातरौ एृष्टतथाश्य जनादेनरये सितौ । 
व्यथितात्माऽमवट्‌ द्रौणिः प्रसं चेदममन्यत ? १८ ॥ 
से तदहिव्यमदीनात्मा परमाक्षमचित्तयत्‌ | 





शब्द होने रुगा, जैसे आाकाशसे पक्षी | 


गिरते हैं। तब धृणयात्रम ये तीनों वीर 
महाधनुपधारी भीमसेनके पास पहुंचे, 
यद्यपि इन सब महारथोंने भीमसेनको 
बहुत रोका, तो भी क्रोधी भीमसेन शु- 
के मारतेते निवृत्त व हुए। उन सूद 
महाधनुषधारी वौरोंके सहित भीमप्रेन 
शीधर षोदोंको दौडति इए गङ्गे 
वीरको च्छेभये, स्यो कि उन्धेते 
भ्म पुना था, सि हमर पूत्रो 
मारनेवारा अलत्यापा कक्ष 
ह६३॥( १०-१४ ) 


~ 
३ 


थोड़ी दूर जाकर गड्ढाके तंटपर 
जाकर महात्मा व्यासकों ऋषियोंके 
सहित धटे देहा, भीर बह देखा कि 
इट अश्वत्थामा शरमं घी लगाए 
कुशाकी चटाई ओढ शररीस्में पूल लप- 
टाये बैठा है, उसको देखते ही मीमसेन 
घनुप्पर बाण चढाकर, खड़ा रह,खडा 
रह” कहकर दोडे। अश्वत्थामा भीमसेन- 
को धनुष धारण क्षिय ओर पीते 
युधिष्ठिर, अन और श्रीकृष्णकों एक 
रथपर आते देख बहुत घबडाया, और 
उरकर समय अनुसार यही मिचारा 
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१० सौिकपर् 1 


जग्राह च स चषकं द्रौणिः सव्येन पाणिना ॥१९॥ 
स तामापदमासाय दि्यमसख्रषुदैरयत्‌। 
अशृष्यमाणस्ताञ्छरान्दिभ्यायुधवरान्‌ सितान्‌ ॥२०॥ 
अपाण्डवायेति रुषा व्यश्चजद्रारुण वचः । 

इत्युक्त्वा राजश्चादृ द्रोणपुन्नः प्रतापवान्‌ ॥ २१ ॥ 
सवैलोकप्रमोाथं तदलं प्रसुमोच ह । 
ततस्तस्याभिपीकायां पावकः समजायत ] 


प्रधक्ष्यत्निव खोकांल्लीन्काखान्तकयभोपमः ॥ २९॥ [६६६] 
दति श्रीमहाभारते शतसाहरम्यां संद्दितायां वैयाप्तिक्यां पोप्तिकपर्वान्तर्गत 
रेफे १वैणि वरह्यशितेऽख्लयागे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


वेतरम्पायनउवाच हद्धितेनैव दाशारस्तमभिप्रायमादितः। 


द्रौणेबुंद्ध्वा महावाहुरजेन प्रयभाषत 


॥ १॥ 


अजुनाहुन यदिष्यमस्त्र ते हृदि वत्तते | 
द्रौणोपदि्टं तस्यायं कालः सम्पति पाण्डव ॥२॥ 
्रातृणामात्मनभ्ैव परित्राणाय भारत । 


~~~ ~~~ 


रि दक्षशिर अघन चरा । (१४-१८) 
तब महात्मा अश्वत्यामने उषी 
दिव्य अख्रका ध्यान किया, फिर एक 
सक वपि दाथ लेकर उस भन्‍्त्रकों 
पढ़ा, और उन सब श्तधारी वीरोपर 
षमा न कर सके, फिर “/ जगत्‌ पाण्ड- 
रहित होजाय क्रोध करके ऐसा कहकर 
सब जगदका नाश फरनेके लिये,प्रतापी 
अश्वत्थामाने उस अक्षकी छोड दिया। 
तब वह धीक आगते जरने ठी, ओर 
रेषा जान पडा कि, यह प्रतयकालके 
यमराजके समान आज दीनों लोकोंको 
मख कर्‌ देगी । ( १९-२२ ) [६६३] 


विसजैतत्त्वमप्पाजावस्रमस्लनिधारणम्‌ 


' ॥१॥ 


"~~~ ~ 





सै क्षिक परथमे एरह अध्याय समाप्त । 
सौप्तिक पर्वमे चौदृह अध्याय | 

श्रीवैशम्पयन नि बरे, हे पह 
राज जनमेजय ! महाव्राहु श्रीक्षष्णने 
उन सथ रक्षणेति अश्मत्थामाका सथ 
अमिप्राय जानकर शीघ्रतासे अजुनसे 
कहा, दें अजुन | है अजुन ! तुम्हारे 
हृदयम जो द्रोणाचायका पाया हुआ 
दिव्य अख्र पत्तमान है, अब उसके 
छोडनेका समय आमया । हे पाण्डव ! है 
अजुन ! अपने माह ओर अपनी रधा 
के लिये शीघ्रताते दिव्य अद्वकी 
छोडो । ( १-२) 
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महाभारतं । 


मर 


श्वेदवसुक्तोष्य पाण्डव) परवीरहा | 
अवातरद्रथात्तण प्रगृद्य सशरं पनुः 


1 ४ ॥ 


पूव॑ंसाचायपुत्नाथ ततो5नन्तरमात्मने | 
भ्रातृभ्यश्चैव स्वेभ्यः खस्तात्युक्त्वा परन्तपः ॥५॥ 
देवताभ्यो नमस्करुत्य युरभ्यश्चव स्वः | 


उत्स्सज रच ध्यायन्तस्चेप्द्चण शाम्यताम्‌ 


॥ ६ ॥ 


ततस्तदश्चं सहसा खष्टं गाण्डीवधन्वना । 


प्रजञ्वाल सहाचिष्मचुगान्तानलसक्निभम्‌ 


॥ ७ ॥ 


तथैच द्रोणपुत्रस्य तदस्त तिग्भतेजसः। 


प्रजज्वाल महाज्वाल तेजोमण्डल्सषतम्‌ 


॥ ८ ॥ 


नचतिा बद्वश्चास्तनपतुरत्काः सदसः 


मद्य च भूताना सचषा समजाथत्त 


॥९॥ 


सशब्दस भवद्‌ व्याम ज्वालामारखक्ल शृक्षष्‌ । 


चाल च सही छ्ुर्ला सपवतचनहुमा 


॥ १० ॥ 


ते त्वच्ततजसा लाकास्तापयन्ता व्यवस्थित | 


महषासाहता दन्न दशयामासतुस्तदा 


॥ ११॥ 


नारदः सवभूतास्सा भरतानां पितामहः | 





भीकृष्णकषे एते पचन सुने शरद्ना- 
शन अजुन धनुष पाण रेकर शीप्रतासे 
उतरे,ओर त्रक्नशिर अस्त छोडनेके पहि- 
ले ¢ हारे गुरुपत्र अश्वत्थामाका 
कर्याण होय, पीछे हमारे भाधयोंका 
ओर हमारा कर्याण होय ” ऐसा कह- 
कर देवता, गुर ओर शिवो प्रणाम 
करके ^“ असत्यामा अच्च हमरे 
अपे शान्त हो” देषा कहकर अनने 
उस अक्षो छोड दिया |(४-६) 
पह अन्न गाण्डीव परुषे दृटकरं 
लयकालकी अग्निके समान जलने रगा। 
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उषी प्रकार द्वोणपुत्र अखत्थामाका 
महतेजस्री असर भी जलने लगा, और 
चारों ओर प्रकाश करने रूगा,उस समय 
आकाशसे बिजली गिरने लगी, और 
भी भयानक सहसों अपशकुन होने 
लंगे। सब जगत भयतते व्याकुछ होगया, 
आकाश शब्द और आगे पूरित होग 
या, वन और पततोंके समेत पृथ्वी 
हिलन लेगा | | ७--१० ) 

तव महामुनि नारद्‌ ओर इष्टके 
पितामह महात्मा व्यासने सब लोगोंकों 
तपाते हुए उन दोनों अद्चेंके तेजको 
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१० साप्तिकपर्त । 


॥ १२॥ 


तो छुनी सर्वधमज्ञों सवभूतहितैषिणों । 


दाप्तपारस्रधांमध्य सता परमतजसा 


॥ १३॥ 


तदन्तरमधप्रष्याबुपगम्य यकदराखिनौ । 


आस्ताखरषिवरौ तच्च उ्वकितापिव पावकौ 


॥ {४॥ 


प्राणभृद्धिरनाधृष्यो देवदानवसमती | 
अखतेजः शमयितु लोकानां हितकाम्यया ॥ १५॥ 


४. 


४, 


क्रपी ऊचुतु।-- नानाशस्त्रविद! पूर्व सेऽप्यतीता महारथाः । 

नतद मरुष्येषु तैः प्रयुक्तं कथञ्चन ! 

[^आ , भ 9 „6 9 म 

किमिदं सासं वीरो कृतवन्तो महालययमप्र्‌ ॥ १६ ॥ [६७९] 


दति धीमहामारते शतसादसूयां संहितायां वदैयासिक्यां सेप्तिकपवान्तगंततऐेपीके पर्वणि 
अजुनाखत्यागे चतुर्देशो एध्यायः ॥ १४ ॥ 


वेशम्पायन उवाच-ह्रैय नरछ्ादूछ तावगिसमतेजसो । 
सञ्जहार शारं दिव्यं त्वरमाणो धनञ्जयः 


॥ १॥ 


उवाच भरतश्र्ठ ताध्रृषा प्राज्ञाटस्तदा । 


प्रमुक्तमस्रम्रेण शाम्पतामिति थे मया 





ष [4 च ५ 
देखा | फिर वीर अश्वत्थामा और अ 
नक्र शान्त कले लगे । सष धमकर 


>जाननेवाले, सब जगवके कल्याण चाहई- 


नेवाले, महातेजसी नारद ओर व्या्रमु- 
नि दोनों जलते हुए अन्लोंके बीचमें 
खड़े द्वंगए, उन दोनों जलते हुये वा- 
णोंके बीच इस प्रकार शोमित हुए 
जैसे बलदी हुई दो अभि | इन दोनों 
महा त्माओंको देवता वा दानवादि इनकी 
पृजा करते ये, इनका को निरादर 
नहीं कर पक्ता था, इसी छिये ये- 
उस शख्तसे नहीं जले,तब ये दोनों महा 
त्मा सब जमतका करयाण करनेके लिप 


॥२॥ 

ऐसे वचन बोले | पहिले समय मी 
अख्विद्या जाननेवाले अनेक महावीर 
हुये हैं, परन्तु किसीने मनुध्योंके लिये 
इस अश्ञकों नहीं छोडा हे बीरे ! ठम 
ने ऐसा साहस क्यों किया (११-१६) 





' सोप्तिकपवम चोदह अध्याय समाप्त | [६७९] 


सौष्तिक पचमें पंद्रह अध्याय | 
श्रीषेशम्पायन प्रुनि बोले, है राजन्‌ 
जनमेजय ! हे पुरुषतिह! उन अल्लोकी 
अधिके समान जते हुए देख, अजुनने 
शीघ्रतासे अपने न्को लोटाना चाहा 
ओर हाथ जोडकर्‌ उन दोनो महासा- 
ओते बोले, हमने इसारये इ अक्को 
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महाभारत । 


[२ पीप 


खत परमास्ेऽसिन्सवनस्मानराषतः।। 


पापकमा धव द्राणः प्रधक्ष्यलयख्रतजसा 


॥ ३ ॥ 


यदन्न हितपस्माक छोकाना चव स्वधा | 


भवन्तां द्‌वसङ्श्ा तधा समन्तुमहतः 


॥ 2 ॥ 


इत्युक्त्वा सञ्ञहाराखं पुनरेव धनञ्जयः 


संहारो दुष्करस्तस्य देवैरपि हि संयुगे 


॥ ५ ॥ 


विखष्टस्य रणे तस्थ परमास्य संग्र | 


अचक्तः पाण्डवादन्यः साक्षादपि शत्तकतुः 


॥६॥ 


ब्रह्मतेजोद्धव तदि षिखष्टमकृतात्मना । 


न शक्पमावत्तापितु ब्रह्मचारित्रताहते 


॥ ७ ॥ 


अचाण्रस्दचया यः खष्टाऽऽवत्तयत पुनः 


तदख साचुचन्धदय सूघान तस्य कृन्तात 


॥८॥ 


बरह्मचारी ब्रती चापि दुरवापमवाप्य तत्‌ । 


परमव्यसनाताऽप न्चेनाञछ च्थसुश्रत 


॥९॥ 


सलयत्रतधरः शरा बद्यचारा च पाण्डवः 


शरुवती च तेनाखे सज्ञहाराखनः पुनः 


छोडा फ, शके तेजसे अखस्थामाके 
अद्धा तेज नष्ट होय, अय हम अच्क 
लोठा रेये, तो पापी अखस्थामा अपने 
द्धक तेजसे निश्चय ही हम सयका 
भस कर देगा, इसलिये इस समय इमा 
रे आर जगतके कल्याणके लिये उचित 
बात हमसे कहिए सो हो हम करें, क्यों 
कि आप दोनों देवतोंके समान ऋषी 
हैं। ऐसा कहकर अजुनने अपने द्खको 
लाया लिया। (१-४) 

हे राजन्‌ ! उस अक्का ौसना 
षडा है कठिन था, अनक शिवाय 
साक्षात्‌ इन्द्र मी उपे नरी रौरा सकते 
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॥ १० ॥ 


थे; वहं ब्रहमके तेजते बना था, शस 
लिये छोहनेके पश्चात्‌ प्रक्नचारीके शिवाय 
कोई पापी उसे लोटा नद सक्ता, जो 
विना काय किये उस अदन्नकों छोड़े 
ओर फिर लोदानेकी इच्छा करे, तो वह 
अस्त उसहीक्षा शिर कर देता 
था। ( ५--८ ) 

अजन बरह्मचारी ओर व्रती होकर 
भी घोर आपत्तिमे पहनेसे मी उस घोर 
शसतेको कमी नदीं छोडते थे, ये ब्रतकों 
पारनेषाले बीर ओर ब्रह्मचारी तथा 
गुरुकी सेवा करनेवाले थे, इस लिये 
इस अख्रको लोटा सके। अनन्तर अश्व- 


'39993289929993299933939939989० 9999 


/'#333939393333935953933993935995995323333933335933393535933393399539393339339+3 33393. 33 33233 


2239 अॐॐॐ3293 99 33 अ ॐ ॐॐॐॐ @ॐ93ॐ239; 


मध्याय १५] 


~~~ ७ 
फ3999399999999999999999999999999999996666886666666266666666666668686 


५ 


ति 
१ 
2 
फ 
0 
1 
¢ 
0 
¢ 
१ 
¢ 
क 
1 
¢ 
1 
¢ 
0 
¢ 
¢ 
1 
0 
1 
0 
१ 
1 
¢ 
1 
४ 
0 
॥ 
॥ 
£ 
¢ 
1 
। 
1 
1 
॥ 
9 
1 


१० सौप्तिकपषै | 


द्रोणिरप्पय सम्प्रेश्य तापृषी पुरत! खितो | 


न शशाक पुनर्धारम्र संहतुमोजसा 


॥ ११॥ 


अशक्तः प्रतिसंहारे परमासखस्य संयुगे । 


दरौणिर्दीनिमना राजन्‌ दवैपायनममाषत 


॥ १२॥ 


उत्तमव्यसनात्तेन प्राणत्राणमभीप्सुना । 


मयैतदखषुत्छषटं भीमसेनभयान्धुने 


॥ १३॥ 


अधमे छरतोऽनेन धार्तराष्ट्रं जिघांसता । 


मिथ्याचारेण भगवन्‌ भीमसेनेन सयुगे 


॥ १४ ॥ 


अतः खष्टमिदं ब्रह्यन्थाऽदल्लमक्रृतात्मना । 


तस्य भूयोऽ संहारं कतुं नाहमिरोतसहे 


॥ १५ ॥ 


निसृष्टं हि मया दिष्यमेतदल्ञं दुरासदम्‌ । 


अपाण्डवायेति मुने वहितेजोऽनुमन्ध्य वै 


॥ १६॥ 


तदिद पाण्डवेयानाभन्तकायाभिसंहितम्‌ । 

अदय पाण्डुसुतान्सर्वान्‌ जीविता शयिष्यति॥ १७ ॥ 

क्रतं पापमिदं ब्रह्मन्‌ रोषाविष्टेन चेतसा । 

वधमाश्लास्य पाथोनां सयाऽखं खजता रणे ॥ १८॥ 
व्यास उवाच- अन्ने ब्रह्मशिरस्तात विद्वान्पाथों धनज्नया। 


उत्सुष्ठधान्न रोषेण न नाशाय तवाहवे 


॥ १९॥ 





त्थामाने ऋषियोंकों अपने आगे खड़ा 


देख अश्न ढोटनेकी इच्छा करी, परन्तु 


शीघ्र न छोटा सके, तब अख्वत्थामा 
दीन होकर व्याससे बोले। (९-१२) 
हे मुने ! मैंने मीमसेनके भयसे घोर 
आपत्ति पडकृर अपनी रधक लिये 
इस अक्को डोडा था, इसने दुरयोधन- 
को मारते समय बहुत अधमे किया था, 
यह भीमेन युद्धम अन्याय करता है, 


इसी लिये मेने भीभपर यह अद्च छोडा 
था, अब में इसको छोटा नहीं सकता । 


मैंने इस घोर दिव्य अख्रक्ी अमिका 
मसत पटर पाण्डवो नाच्च करनेके 
लिये छोडा था, सो अब यह पाण्डवोंका 
अवश्य ही नान्न फरेगा । है बहन्‌ । 


मैंने क्रोधमें भरकर भूलसे युद्ध 


जो ये अघन छोड, सो पाप कि 
या! ( १३-१८ ) 

श्रीव्यास्त मुनि बोढ़े, हे तात । 
कुर्न्तापुत्र अजुन भी इस ब्रहमछिर भस्न- 
को जानते हैं। उन्होंने जो युद्ध इस 
अच्क छोडा था, सो क्रोधमें भरकर 
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अहाभरित। 


{२ एषीकपे 
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अन्नम्ेण तु रणे तव संशमयिष्यता । 


विद्ष्टमजनेनेद पुनश भरतिसहतम्‌ 


01 २० ॥ 


ब्रह्मासमप्यवाप्येतदु पदेशात्पितुस्तव | 


क्न्रघभान्सहावाहुनाकस्पत धनञ्जयः 


1१२९ ॥ 


एव पतिमतः साधः सवाल्लावहुष, सतः। 
सभ्रातृवर्धोः कस्मात्द दधसस्प चकापस् ॥ २९॥ 
भख चह्यरिारां यन्न परमाण वध्यत । 


उमा द्वादश पजन्पस्तद्राए नाभवपात 


॥ २३॥ 


एतदथ परावहः साक्तसानप पाण्डव; | 


न विहन्यात्तदर्स तु प्रजाहितविकीपया 


॥ २४ ॥ 


पाण्डवास्तव च राष्ट च सदां सरक्ष्यमच ह । 


तस्मात्संहर दिव्य त्वमस्मेतन्महाभ्रज 


॥ २५. ॥ 


अरोपषस्तव चैवास्तु पराथौ! संतु निरामयाः) 


न द्यधर्मैण राजर्षि; पाण्डवो जेतुमिच्छति 


॥ २६ ॥ 


मणिं चैव प्रथच्छा् यत्ते शिरसि तिष्टति । 
एतदादाय ते प्राणास्प्रतिदास्यनिति पाण्डवाः ॥ २७॥ 
द्रणिरलाच-- पाण्डवेथानि रत्नानि यचान्त्कोरवधनम्‌ । 





या दुहरा दद्र कर्मके लिये बह परत 


केबल तुम्हारे अ्धका बरु छान्त करे- 
हीक्े लिये छोड़ा था, और फिर उन्होंने 
उसे लौटा भी हिया, देखो तुम्हार पिवा- 
दीधे उन्दने मी सीखा थामहागाहु अस. 
न क्षत्रियोंके धर्मम खिल है, बुद्धिमान 
साधु और सर्वशद्धविद्याके पण्हित हैं, 
तब तुम्र उन्हें बन्धुओंके सहित वयों 
मारना चाहते हो! जहां ब्रह्मशिर इसी 
अत्के तेजपे शान्त किंथा नाता ३, उप 
देशम बा पतक जल नदी वर्ता, इसी 


हिये प्रजाका कर्याण चाहनेवाले महा- 
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बाहु अञ्न समथ होनेपर भी श्प अस् 
को नहीं कादते (१९-२४) 

है महाबाहो ! तुम्हे शण्डद और 
'ज्य इन सबहीको रक्षा करनी चाहिये 
हस्ये तुम हम अश्कोीं रायल) 
तुम्दारा क्रेध शान्त हो, पाण्डबॉका 
कल्याण हो, क्यों कि राजऋषपि युपिष्ठिर 
अपमेसे किसीका जीतना बहीं चाहते; 
तुम अपने शिक मणौ पण्डको दं 
दो, त्रये तुम्हारे प्राण छोड़ दें: 
मगें। (१५-२७) 
अख्त्थामा बोले, है भगवन्‌ [ भेने 
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अवाप्तमिह तेभ्योऽ्ये मणिम विशिष्यते ॥ २८॥ 
यमावध्य भयं नास्ति शसख्रव्याधिश्लुधाश्रपम | 
देवेभ्यों दानवेभ्यो वा नागेभ्यों वा कथश्वन ॥ २९॥ 
न च रक्षोगणमरथं न तस्करभयं तथा । 


एवं वीर्यो मणिरयं न मे याज्यः कथश्चन 


॥ २० ॥ 


यत्तु मे भगवानाह तन्मे कार्यमनन्तरम्‌ । 


अयं मणिरयं चाहमीषिका तु पतिष्यति 


॥ ३१ ॥ 


गर्भेषु पाण्डवेयानाममोधं चेतदुत्तमम्‌ । 
न च शक्तोऽसि भगवन्संहतु पुनरुवतम्‌ ॥ ३२॥ 
एतदखमतश्वैव गभ विद्धजाम्यष्‌ । 


न च वाक्यं भगवतो न करिष्ये महासुने 


॥ ३६ ॥ 


व्यास उबाच-- एवं कुर न चान्या तु बुद्धिः कायौ त्वयाऽनघ । 


गेषु पाण्डवेयानां विदखञ्येत्दुपारम 


॥ ३४ ॥ 


बैशम्पायन उवाच-तत। परमसख्र तु द्रोणिस्यतमाहवे । 
रै पायनवचः श्रुत्वा भेषु परञुमोच इ ॥ ३५॥ [७१४] 
इति श्रीसहामारते शतसाहरथयां संहितायां वैयातिक्यां सौहिकपवंन्तमेत रेषा पवणि 
ब्रह्मशिरोस्त्रस्य पाण्दवेययर्भप्रवेशने पंचदशो५घ्याय; ॥ १५ ॥ 


पाण्डवम जितने रल पराये ई, ओर 
कौरवोसे जो धन पाया है, उन सबसे 
यह माणि अधिक हैं, जिसके प्रा रहन 
प्यास, भूख, शस्त रोग, देवता, 
दानव, साप, रकष, भर चोरेषि कुछ 
भय नहीं होता, ऐसी उत्तम मणी में 
पाण्डवोंको नहीं दे सक्ता, परन्तु आपके 
दचनोंकों दाल भी नदी स्ता, {पल्य 
यह मणी रक्खी हे, आर यहम वडा 
ह, परन्तु अव यह व्यथ अन्न अभिमन्यु 
की द्वीके गर्ममे जाकर गिरेगा, 
कयो कित इते छोडकर छौ नदीं 


सक्ता, मँ आपके वचनक्षो मौ ग 
नदीं पक्ता एप हिमे यह शन्न वी 
जाय ] ( २८-३३ ) 

भ्रीव्यास मुनि बोले, हे पापरहि 


है पापरहित ! 
जो तुम चाहते हे सोही करो और 
इस अश्नकों गर्भ 


छोडकर शान्त 
हो । ( ३४) 
. श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, व्यासके 
वचन सुन अश्वत्थामाने उस छोड़े हुए 
अक्को उत्तराके गर्भमे जानेकी आज्ञा 


दी।( ३५) [७१४] 


सोप्तिकपर्वमें पंघरह अध्याय समाप्त । 


८९ 


3 2 > 
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१९ 


[२ एेषीकपवं 


९९ भदहाभमारत । 
स 
1 ्स्पायन उवाच-तदाऽऽक्ञाप हृषीकेशो विख पापकमणा । 
१ हृष्यमाण हृद्‌ वाक्य द्राण परन्वीचवा ॥ १॥ 1 
१ विध्य सुतां पूवं स्नुषां माण्डाव धन्वनः । १ 
॥ उपष्ठदयगतां दषा बतवान्त्राह्मणोऽत्रवीत्‌ ॥ २॥ १ 
१ परिक्षीणेषु कुरुषु पुत्नस्तव भविष्यति 1 १ 
१ एतदस्य परिक्षिखं ग्मखसख विष्यति ॥३॥ | 
१ तस्य तद्भवनं साधोः ससमेतद्भविष्यति | ! 
१ परिक्षिद्धविता होषां पुनवंशकरः खझुत। ॥४॥ { 
1 एव हरुवाणं गोविन्दं सात्वतां प्रवरं तद्‌ । | 
॥ द्रौणिः परससंरऽधः पक्‍त्युवाचेदसुत्तरम्‌ ॥५॥ 1 
सैतदेषं थथाऽऽस्य स्वं पक्षपातेन केशव । 1 . 
8 वचनं पुण्डरीकाक्ष न च मद्राक््यमन्यथा )६॥ 
पतिष्यति तदन हि गं तस्था मथोधयतम्‌ । 

0 विरार्दुहितुः कष्ण यं त्व रक्षितुमिच्छक्ति ॥ ७॥ 1 
ह श्रीमगवादुवाच- अमोधा परमाय पातसलस्य भविष्यति । : 1 
1 ख तु गमो सृतो जातो दीघमायुरवाष्स्यति ॥८॥ । 
¢ सषि सोलह अध्याय। नामक उत्राका पुत्र होगा | ( १-४ ) 

1 श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे रजन्‌ यहुकृरश्रेष्ठ श्रीकृष्णके ऐसे वचन 

0 जत्तमेजय ! पापी अश्लत्यामाके अभि 


प्रायको जानकर भीक्षष्ण प्रसन्न होकर 
जश्वर्थापापे प्रोठे, एक दिन राजा 
पिराटकी पूरी अभिमन्युकी स्वी उत्तरा 
अपने परतें बैठी थी, तष एते एक 
नाहमणने आकरं रेते पचने कहे, किं 
जब इरुहलका नाश हें। चुकेगा, तप 
तुम्हारे पुत्र होगा, पह पहले र्मे नष 
होजायगा, फिर उसका जस्म होगा । 
आज रत्त महात्माका वचन सत्य हुआ, 


अपर इर्दरकी रका करमेनारा परिषठित ` 
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छुन अश्वत्थामा धर्म भरकर बोले, 
है कमलनेत्र कृष्ण | जो तुम पाण्डवोंके 
पक्षपाततते कह रहे हो, सो ऐसा नहीं, 
होगा, क्यों कि हमारा बचन मिथ्या 
नँ होता; जित विराटपुत्नीके गर्भकी 
तुम रक्षा करना चाहते हो, यह हमारा 
छोडा इआ अन्न दसी गर्भका नाद्र 
करेगा । (५-७ ) 

भौक्षष्ण बोले, अरे शुद्र ! यद्द भ्र 
बथा नहीं होगा, बह गर्भ मर जायगा; 
परन्तु फिर जीकर दीघोयु पावेगा, तुझे 


| 
। 
| 
1 
¢ 
1 
1 
8 
| 
8 
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१० सौप्तिकपयै । 


त्वां तु कापुरुष पाप विदु! स्वे मनीषिणः। 


असकत्पापकमाण बालजातघातकम्‌ 


॥९॥ 


तसरात्वमसय पापस्य कमणः फटमाघ्रहि । 
जीणि वषस्तदख्ाण चारेष्यतसि महीमिमाम्‌ ॥ १०॥ 
अप्राप्रवन्कचित्काित््षविद्ध जातु केनचित्‌| 


नजनानसदायस्त्व दश्ासक्चारष्यास 


॥ ११॥ 


भविश्री न हि ते क्षुद्र जनमध्येषु संसखिति। | 


पूथशोणितगन्धी च दुर्गकान्तारसंश्रय! 


॥ १२॥ 


वचारष्यास पाप्मा सवेव्याधस्षमान्वतः। 


वधः 


प्य पाराक्षत्त वदत्रतमवापण्य च 


॥ १३१ ॥ 


कृपाच्छारद्ताच्छररः सवाश्ाण्युपपत्स्यते । 


विादत्वा परमाक्ञाणण क्षचचधमत्रत स्थतः 


॥ १४॥ 


पाष्ट व्षाण धप्रात्मा बछुधा पालायष्याते | 


इतश्रोध्व महाबाहु! कुरराजों भविष्यति 


॥ १५॥ 


परिक्षि्नाम दपतिभिषतस्ते सुद्मेते । 
अहं तं जीवयिष्यामि दग्ध शास्राश्चितेजकता। 


पय पे तपसो वीयं खयस्य च नराधम 


॥ १६॥ 


व्यास उवाच-- यस्मादनाहइलय कृत त्वयाऽसान्कमं दारणम्‌ | 





सव मरुष्य नपसक, पपी, सदा पप 
करनेवाला और बालकोंकी मारनेवाला 
कहेंगे, इसलिये हम और भी एक शाप 
तुझे देते हैं, क्यों कि इस महापापका 
फूल अवश्यही तुझे होना चाहिए | तू 
तीन हजार वर्तक कदी किसीते दिषी 
प्रकारकी सम्पत्ति विना प्रये एकला 
ओर अपहाय होकर जग्मे डोलेगा, है 
द्र ! त्‌ मनुष्यकं वाचम्‌ न्दा र्गाः 
तेरे शरीरसे पीव ओर रुधिरकी दुर्गेन्धि 
अविमी,मयानक जङ्गरमि धूम्रता फिरेगा 


और अनेक प्रकारके दु।ख सहदेगा,परीक्षित 
भी दीर्धायु पाकर वेद पगे, अनेक 
प्रकारके अत करेंगे, और . कृपाचार्यपे 
सब अद्भविद्या सौखकर क्षत्रियोंका धर्म 
पालन करेंगे, बौर धर्मात्मा परीक्षित 
साठ वर्ष राज्य करेंगे, युधिष्ठिरके पीछे 
महाबाहु परीक्षित ही कुरुकुलके राजा 
होंगे, रे नराधम ! रे दुबुद्धे ! तेरे 


देखत देखते प्राप्त महाराज होगे, तू 


च, 


हमारे सत्य और तपके बलको दें&। तेरे 
अच्कौ अश्रि जले हुए परीक्षितको 
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भहाभारत | 


॥ १७ ॥ 


तस्यायदेवकीपुत्र उक्तवालचमं वचः।_ 
असंदय ते तद्भावि क्षत्रधम॑स्त्वयाऽऽधित। ॥ १८ ॥ 
अश्वसथामोदाच- सहैव मवता बह्मन्खस्यामि पुरुषेष्विह्‌ । 


सल्यवागस्तु भगवानथ च पुरुषोत्तमः 


॥ १९॥ 


वैशम्पायम उवाच-प्रदायाय मणिं द्रौणिः पाण्डवानां महास्मनाम्‌ | 


जगाम विमनास्तेषां सर्वेषां पश्यतां दनम्‌ 


॥ २०॥ 


पाण्डवाश्वापि गोविन्द्‌ पुरस्कृत्य हृतह्विषः 


क्ुष्पादैपायन चैव नारदं च महाघुनिम्‌ 


॥ २१ ॥ 


द्रोणपुत्रस्य सदजं मणिमादाय सत्वराः । 


द्रौ पदीमश्यधावन्त प्रायोपेतां मनखिनीम्‌ 


॥ २२ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-ततस्ति पुरष्याघाः सदश्वैरनिलोपमैः । 


अभ्ययुः खह दाशाहौः शिविरं एनरेव हि 


॥ २३ ॥ 


अवतीरय रपेभ्यरतु त्वरमाणा महारथाः । 


दरशुद्रोपदी हशमार्ताभात्तेतरा। खयम््‌ 


॥ २४॥ 


ताझुपत्य निरानन्दां दु।[खशोकसमन्धविताम्‌ | 





३ 


हम जिला दमे । (८-१६) 

श्रीव्यास मुनि बोले, तुमने हमारे 
बचनोंका निरादर करके ऐसा घोर कर्म 
किया,तुम ब्राह्मण ओर विशेष कर पण्डित 
होके ऐसे ऐप घोर श्ये करते हो और 
धृत्रीधमका पालन करते हो, इतढिये 
देवकापुत्रने जो छुछ तुम्हारे लिये कहा, 
सो सब सत्य होगा । (१७-१८) 

अशत्थामा बोले, पुरुषभ्रेष्ठ भगवा- 
न्‌ कृणके वचन सत्य होय, में आजसे 
आपके संगही रहूंगा। वैशम्पायन मुनि 
बोले, ऐसा कहकर अश्नत्यामाने महा- 
त्मा प्डवोक्ती मणि दे दयी ओर आप 


मीन होकर सबके देखते देखते वनकी 
चले गये | ( १९--२० ) 

पाण्डव लोग भी अखत्थामके संग 
ऽयन्न इई मणि लेकर श्रीकृष्ण, वेद. 
व्यास ओर महाष्ुति चारदको भगे 
करके शीप्रता सहित ब्रतधारिणी, 
यशखिनी द्रोपदके पापका चले 
गए । ( २१--२२.) 

श्रोवेशम्पायन मुनि बोले,तब पुरुष- 
सिंह पाण्डव घोडोंको बायुके समान 
दोडते हुए कृष्णके सहित उरो चले 


गए, वहां जाकर सब लोग रथसे उतरे 


और शोकसे भरी द्रौपदीको शोकते 


[२ ऐपीकपन 


/8999999 वस्य 


ब्राह्मणस्य सतश्रैव यस्मात्ते पृत्तमीददाम्‌ 


1 
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‰ 
१० सोप्तिकपर् । 


९६ 


ता 
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परिवायं उ्यातिषठन्त पाण्डवाः सहकेशवाः ॥ २५॥ 

ततो राज्ञाध्म्थनुज्ञातों भीमसेनो महाबल।। . 
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प्रददौ तं मणि दिव्यं वचनं चेदमन्रवीतं 


॥ २६ ॥ 


अर्थं भद्रे तव मणिः पुष्रहन्तुरजित्तः स ते। 


उत्तिष्ठ चोकपुत्सज्य क्षात्रधर्म मनुससर 


1 २५ ॥ 


प्रयाणे वासुदेवस्य रोमाथमसिते क्षणे । ` 
यान्युक्तानि स्वया भीर वाक्यानि मधुधातिनि॥२८॥ 
नेव में पतथ। सन्ति न पृत्रा भ्रातरो न च | 

न वै त्वमिति गोविन्द शमभिच्छति राजनि॥ २९ ॥ 
उक्तवल्यसि तात्राणि चाक्यानि परषोत्तमम्‌ । ` 


क्षत्रधर्मानुरूपाणि तानि संस्मतुमहोसि 


1३० ॥ 


हतो दुयौधनः पापो राज्यस्य परिपन्थिकः । 


दुःशासनस्य रुधिरं पीतं विस्फुरतो मया 


॥ ३१॥ 


वैरस्य गतमादरण्यं न स वाच्या विवक्षताम्‌ । 
जित्वा सक्तो द्रोणपुत्रो ब्राह्मण्याद्गौरवेण च ॥ ३२ ॥ 
यद्छोऽस्थ पतितं देवि शारीरं त्ववरोषितम्‌ । 





व्याकुल देषा परन्तु द्रौपदी षदे देख- 
कर प्रसन्न होगई। तब श्रीकृष्णके साहिति 
पांचों पाण्डव द्रौपदीके चारों ओर वेड 
गये, तब राजाकी आज्वासे महाबली भी 
भप्तेनने बह मंणी द्रोपदीकों दी और 
ऐसे वचन कह। ( २३-२६ ) 

है कर्याणी-! यह तुम्दारे बेटोंके 
मारनेबालेसे जीतकर छीनी है, अब तुम 
उठो और ध्षत्नाणियोंके धर्मंका सरण 
करो। है कमठ नयनी ! जिम समय 
मधुदेत्यकें नाश करनेवाले श्रीकृष्ण 
दैतषनपे महाराजे परिदा होकर चे 
थे, उप्त समय तुमने फैसे केसे कठोर 


वचन कहे थे, कि मेरे पति, पुत्र और 
तुप सब प्रर गए,जिस समय महाराजने 
शान्ति करनेकी इच्छा की थी तथ तुम 
इनसे कैसे कैसे कठोर वचन कहे थे ! 
वे सब क्षत्राणियोंके धर्मके अनुसार ही 
थे, क्या तुम उन्हें कुछ भी नहीं स्मरण 
करती हो ! हमारा राज्य छीननेवाला 
पापी दुर्योधन मारा गया मैंने तडफते 
हुए पापी दुशासनका रुधिर पिया, बैर 
समाप्त होगया; अब तुम पाण्डवोंसे कुछ 
नही कह सक्ती हो, अश्वत्थामाकों जी- 
तकर ब्राह्मण और गुरु समझकर जीता 
छोड दिया, उसका यश जग्तमे नष्ट 
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वियोजितश्च मणिना भ्रंशितखायुध सवि ॥ ३३॥ 


द्ोपधवाव-- कवलानण्यमाप्ताशझ गुरुपन्रो गुरुसेस | 


शिरस्येत॑ मणि राजा प्रतिषप्नातु मारत ॥ ३४ ॥ 
त॑ ग़हीत्वा ततो राजा शिरस्पेवाकरोत्तदा | 
गुरोरच्छिष्टमिल्येव द्रौपया वचनादपि ॥ १५॥ 


ततो दिव्यं मणिवर शिरसा धारयन्प्रभु। 
शुश्ुभे स तदा राजा सचंद्र हव एवेत। 
उत्तस्थो पुत्रशोकात्ता ततः कृष्णा मनखिनी | 


कृष्ण चापि महाघाहु! परिपप्रच्छ धर्मराद ॥ ३७ ॥ [५५१] 
इति शरीमामारते शततसाहरूयां संहिताया वेयािक्रयां सौधिकपर्थास्तगतपीके पवाण 


१ 
॥ ३६ ॥ 


द्रोपदीसांस्वनायां पोडशो धध्यायः ॥ १६॥ 

वैशम्पायन उवाच- हतेषु सवसेन्येषु सीिके ते रथलिभिः 

शोचन्युधिष्ठिरो राजा दाश्ाहंमिदमनत्रवीत्‌ 

कथं लु क्ष्ण पापेन श्ुद्रेणाङ्रृतकमणा ! 

द्रीणिना निहताः सवं मम पुरा महारथाः 

तथा कृताखविक्रान्ता सदखशतयोधिनः। 

दुपदस्यात्सजाञ्चव द्रोणपुत्रेण पातिता 
होगया, केवल शरीरी बाकी रह 
गया है, उससे मणि ओर अस्र छीन 
लिये। ( २७--३३ ) 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ ३ ॥ 


सेप्तिकपर्वमे सोरु जप्याय समा्ठ। [७५१] 
सैप्तिक पर्वे घतरह्‌ अध्याय | 


॥ 

ध 

१ 

॥ 

1 द्रोपदी परोरी, अब में अरिण होगई 

[ रण्छ तो हमारे गुरुद्दी हैं, अब इस 

! मणिक राना अपने शिरमें बाँध। महा 
राज युधिष्ठिरे उष मणिकों गुरा 

5 असाद मानकर द्रोपदीकी ६ठसे अपने 

1 शिम बंधा, उस्र समय उस पणित 

राजा ऐसे शामित हुए, जेसे चन्द्रमाके 
सहित पयत, तध द्रौपदी शोकते व्या 

।क्‍ ठ होकर उदी ओर महाबाहु युषिष्ठिले 
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श्रीवैशम्पायन मुनि बोढे, जब इस 
प्रकार तीनों बीरोंने रात्रिकों सोते हुए 
युधिष्ठिरकी सब सेनाकों मारडाला, तब 
शोच करते हुए राजा युविष्ठिर ऋष्णसे 
बोल, है कृष्ण | पापी क्षुद्र हुरात्मा 
अदखत्थामाने हमारे स्र महारथ पूत्रोको 
केप भारहाला ? सब शस्जविद्याके जा 
नचा एकल है| सकहां आर सहस्रों 
वौरोंसे लडनेवाले हुपदके सब पृत्रोंको 


1 
॥ 
1 
1 
। 
। 
श्रोकृष्णसे कुशल पूंछो। (१४-१७ ) 1 
1 
1 
# 
॥ 
। 
| 
1 
| 
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१० सौप्तिकपर्द | 


यस्य द्रोणो महेष्वासो न प्रादादाहवे शुखप्‌। 


निजपरे रथिनां भर धृषु कथय सः 


॥ ठे ॥ 


3 ऐप ५ क 6 
किंलु तेन कृते कमै तथायुक्तं नरषेभ । 


यदेकः समरे सवीनवधीन्न गुरोः सुतः 


॥ ५ ॥ 


भौभगवादुवाच- नृनं स देवदेवानामीश्वरेश्वरमव्यवम्‌ । 


जगाम दारणं द्रीणिरेकस्तेनावधीडहून्‌ 


॥ 8 ॥ 


प्रसन्नो हि महादेवो दयादमरतामपि। 

वीर्य च गिरिशो दष्याग्रेनेन्द्रमपि शातयेत्‌ ॥ ७॥ 
वेदाहं हि महादेवं तत््वेन भरतषभ | 

यानि चास्य पुराणानि कर्माणि विविधानि च ॥ ८॥ 
आदिरेष हि भूतानां मध्यमन्तश्च मारत । 


विचेष्टते जगवेदं स्वैमस्यैव कमणा 


॥ ९ ॥ 


एवं सिसृक्षुभूतानि ददश प्रथमं विसुः। 
पितामदोऽत्रवीेनं मूतानि सुज मा चिरम्‌ ॥ १०॥ 
हरिकिशस्तयेत्युक्त्वा भूतानां दोषदरिवान्‌ । 
दीधकाठं तपस्तेपे मश्रोऽम्मसि महात्रपा; ॥ ११॥ 


कैसे अव्यत्थायाने मरडाला ? देखो, 


जिप महारथको युद्धम खडा देखकर 
महाषहुषधारी द्रोणाचाये युद्धसे हट 
जाते थे, उस वीर धृष्टयुम्नकों एकले 
अश्नत्थामाने केते मार डाला ? है पुरुष- 
सिंह ! हमारे गुरुपत्न अशत्थामाने 
कौनसा कम किया था, जिसे एकरेरी- 
ने सबको मारहाला । ( १-५ ) 
श्रीकृष्ण घोले, हमे यह निथ्रय है 
कि असत्यामा निय है देवत 
देषता, ईयर ईश्वर, सनातम शिवको 
शरण गये होंगे, इसीते उन्होंने सबको 
मारडाला, शिव प्रसन्न होकर मद्यो 


अभर कर सकते हैं और ऐसा पराक्रम 


१, 


दे सक्ते है, जिससे मनुष्य इन्द्रको भी 
मार सक्ता है,हम देवतोंके देवता शिवके 
अनेक पुराने कम जानते हैं। हे भारत ! 
बह जगतके आदि, अन्त और मध्य हैं, 
उक्ती शक्तिम सब्र जगद्‌ अपना अपना 
काम करता है। जिस समय भगवान्‌ 
ब्रह्मा पहिले सृष्टि बनाने ठंगे, तब 
उन्होंने भी शिवके ऐसे ही प्रभाव देखें 


और शिपसे कहा कि तुम सृष्टि बनाओ, ॥ 


तब शिवने कहा कि अच्छा, और फिर 
ब्रह्माकों जगदके दोष दिखलाये, तब 
महातपखी जक्माने बहुत दिनतक नलम 
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९५ 


। 
1 


श स्टामारत्त | 


[२ ऐपीकपर्च 
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1 सुमहान्तं तततः कालं परतीक्ष्येन पितामद्‌ः | 
1 सष्टारं सवेभूतानां ससज मनसा5परम्त ॥ १२॥ 
0 सो$ब्रदीत्पितरं रृष्टा गिरिश सुप्रमभांस | 
४ यदि से नाय्रजोऽस्त्यन्यस्ततः स्यास्य प्रजा! २॥ 
॥ तमन्नकीरिता सास्ति त्वदन्थः पुरुषोऽ््रजः । 
1 स्थाणुरेष जे मघ्नो विखञ्धः दख वैकूतमर्‌ ॥१४॥ 
1 भूतान्यन्वसुजत्सक् दक्षादास्तु प्रजापतान्‌ । 
१ यैरिमं उयकरोत्सव अृतथ्राम चतु्षिधम्‌ ॥ १५॥ 
॥ ताः स॒ष्टमाघ्नाः क्षुधिताः प्रजाः सवाः प्रजापतिम्‌ । 
॥ बिभक्षयिषवो राजन्सहसा प्राद्रवस्तदा ॥ १६॥ 
1 स भक्ष्यमाणखाणा्थी पितामदृश्पाद्रवत्‌ । 
1 आभ्यो मां भगवांखातु वृत्तिरासां विधीयताम॥१७॥ 
1 - ततस्ताभ्यो ददावन्नमोषधी। स्थावराणि च। 
९ जङ्गमानि च भूतानि दुबलानि वरीयसाम्‌ ॥ १८॥ 

विदिताः प्रजास्तास्तु जगुः सृष्टा यथागतम्‌ 1 

ततो ब्रृधिरे राजन्परीतिमत्थः खयोनिषु ॥ १९॥ 
1 इृधकर तपस्या करी इस प्रकार बहुत तष ब्रह्मने दक्ष प्रजापति आदि 
॥ दिनतक तपस्या करते करते ब्रा जगपू लेकर सथ जगत्‌ धनाया, फिर खेदज; 
1 कृत्ता शिवका भागे देखते रहे, फिर अण्डल, उद्धिज भौर जराबुज ये चार 
१ उन्होंने अपने मनते एक मलुषय इतत प्रकारक सृष्टि रची, हं राजन्‌ । यह स 
1 किया । (६-१३ ) प्रजा उसन्न होते ही भूद्से व्याकुल 
| नहाने अपने पिता शिषकों जलमें | होकर दक्ष प्रमापतिको खनि दौडी दक्ष 
| ता हुआ देख उस पुरुषसे कहा यदि | प्रजापति अपनी रश्षाके लिये, ब्रक्मके 
| षषे पहिले कोई उत्पन्न न हुआ होता | पीछे दोडे और कहा कि, है मगवन्‌ ! 
॥ द रे, उस इुरुपने कहा कि, तुम॒| आप इनसे हमारी रक्षा कीजिये और 
£ श्वापि रकं तुग्रदे पहिले उत्पन्न | इन्हें खानेको कुछ दीजिये, तब अक्ाने 
1 हुआ कोई नहीं है, ये जो जलम सोते | उन्हें अन्न और खाबर औषधी दी,और 
| हैँ सो समावन पुरुष हैं, अब तुम प्रणा | चरनेवालेमे यह नियम कर दिया कि 

उत्न्न करो। ( १३-१४ ) 


दुबको बलान्‌ खाजाय । (१५-१८) 
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भूतग्रामे विशदधे तु तुष्टे रोकणटरावपि । 
उदतिष्ठजलाज्स्येष्ठः प्रजाश्चेमा ददश स; ॥ २०॥ 
वह्रूपाः परजा सष्टा विच्रद्धा् खतेजसा | 

चुक्राध भगवान्‌ रुद्रो लिङ्गं स्वं चाप्यपिध्यत ॥ २१॥ 
तत्प्रविद्धं तथा भूमौ तथैव प्रत्यतिष्ठत । 
तमुवाचाब्ययो ब्रह्मा वचोमि! शमयत्रिव 
कि कृत सलिले शव चिरकालखितेन ते | 
किमथ चेद्सुत्पाय लिए भूभो प्रवेशितम्‌ ॥ २३ ॥ 
सो5ब्रवीज्ञातसंरम्भत्तथा लोंकगुरुगुरुम | 

प्रजाः सृष्टाः परेणसाः क करिष्याम्यनेन वै ॥ ९४॥ 
तपसाऽधिगत चान्न प्रजाथं मे पितामह । 
ओषध्यः परिवत्तैरन्यधेवं सततं प्रजाः 
एवकुक्त्वा स सक्रोघो जगाम विभ्रना भवः। 
- गिरे्ुनवतः पादं तपस्तषु महातपाः 

दति श्रौमहाभारतेणसिताया ° सौप्तिकपर्न्ततदेषीके पर्वणि युधिषठिष्ृष्यसंबादे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 
भ्रोभगवादुवाच-- ततो देवयुगेऽतीते देवा वै समकल्पयन्‌ । 
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हे राजम्‌ ! तब वह प्रजा अन्न लेकर 
अपने घरकी चली गई; तभीस अपनी 
अपनी जातियांमें प्रेम बने लगा | जप्र 
यह सब जगत्‌ उस हेया तब 
सनातन पुरुप भी नरपे उट षे, ओरं 
सब प्रजाको देखने लग। सब जगतके 


हुआ देख, शिवकी पड़ा क्रोध हुआ, 
और अपने लिंगक़ी बरसे पृथ्वीमें पटक 
दिया, बह लिङ पृथ्वीम गिर वैषा 
ही रद गया । ( १९-१२ ) 

तष ब्रह्मा उन्हें शान्त करके बोले, 


अनेक रूपते उत्पन्न हुआ ओर बढ़ा . 


तुमने शते दिनतक पानीमें सोकर 
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१० सौप्तिकपर्व । 


॥ २२ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६॥ [७७५] 





क्या क्रिया ! ओर षं रिङगक पर्वे 
क्यो पटक दिथा ! तत्र जगतके शुरू 


िष ब्रह्मासे क्रोध करके बोले, प्रजा 


तो दूसरेने बनाही ली, अब में इसको 
रखकर क्या करूंगा १ तुमने तपते अन्न 
और ओपधी भी बना लिए, अब प्रजा 
सुख करे ऐसा कहकर शिव करोधमें मर- 
कर मुझ्नवान नामक पर्वतपर तप कर- 
नेको चढ़े मए। (१३-२६) [७७७ | 
सोप्तिकपर्व मे सतेरह भध्याय समाप्त | 
सौप्तिकपर्व अशूरह भध्याय । 
श्रीकृष्ण बोले, हे राज्‌ ! युधिष्ठिर 
जब सत्ययुग बीत चुका, तब देवतोनि 


९9 


। 
| 
। 
। 
' 
६ 


॥ 
9 


नजर 
५५ 
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(1 


वेदक प्रमाणसे विधिपूयैक यज्ञोको 
पनाया, उनके अनुषार ह यज्ञी घा- 
मगरी पी ओरभाग लेने योग्य देवतोंको 
बनाया, परन्तु वे यथा रुपसे शिवको 
नहीं जानते थे, इसलिये उन्होंने भग- 
वाने शिवा भाग न दिया, तव रिषत 
क्रोध करके पहिले धनुप बनाया, 
फिर लोक यज्ञ, क्रियायज्, समातन 
ग्य, पञ्चमूत यज्ञ और जृयज्ञ बना- 


या। ओर फिर जगत बनाया, फिर लोक- 
उ>299933899928₹68999666666९66९: 


पेषी है 
महाभारत । [ कक से जे 


यज्ञं वेदप्रमाणेन विधिवयष्ठुमी प्सव। ॥ १॥ 
कत्पयामास्ुरथ ते साधनानि हवीषि च। 
भागाहौ देवताश्चैव यज्ञियं द्रव्यमेव च ॥२॥ 
ता वै श्ट्रमजानंलो याथातथ्येन देवता! । 


नाकरपयन्त देवस्य स्ाणोमागं नराधिप ॥३॥ 
सो5कल्प्यमाने भागे तु कृत्तिवासा मखे5मरै। | 
ततः साधनमन्विच्छन्धनुरादो ससज ह ॥४॥ 
लोकयज्ञ। क्रियायज्ञो गृहयज्ञ। सनातन; | 
पश्चभूतर्यज्ञञ्व जज्ञे सर्वमिद जगत ॥५॥ 
लोकयज्षैलेयज्ञै्व कपर्दी विदधे पना। 

घनु। सृष्टमभूत्तस्व पश्चकिष्कुप्रमाणतः ॥ ६॥ 


वषट्कारोऽमवज्ञ्या तु धनुषस्तस्य भारत | 
यज्ञाङ्गानि च चत्वारि तस्य संनदनेऽमवभ्‌ ॥ ७॥ 
ततः कुद्धो महादेवस्तदुपादाय काकम्‌ । 


आजगामाथ तन्नैव यत्र देवाः समीजिरे ॥८॥ 
तमात्तकाघकं दष्ट बरह्मचारिणमन्ययस्‌ | 
विव्यधे पृथिवी देवी परता चकश्पिरे ॥९॥ 


न ववौ पवनश्चैव नाभिर्जञ्वाल वैभितः 
च्यश्नमचापि संविग्नं दिवि नक्षत्रमण्डलम्‌ ॥ १०॥ 


> ~ 00.8... ्“्ौ्"77_77++-++++-+- 
यज्ञ और तयज्ञतते पांच हाथका धनुष 
बनाया। है भारत उत्त धनुपका रोदा 
पदपकार हुआ और सब यज्ञकी सामग्रीसे 

- उसे पृष्ठ किया, तब महादेव क्रोध करके 
उस धनुपकों लेकर उस खानपर आये, 
जहां सब देवता यज्ञ कर रहे थे। बह्नचारी 
सनातन शिवको रुप स्मि देष प्रथ्वी 
ओर पवेत कपे रगे, वायु चरता 
चरता बन्द होगया, आग जलती 


| जलती चुश्ठ गई, आकाश तारे और 
४€९९४७६९८६९७३३३३२४३३७३०३३३३०९६८८६ 6७६६६ 
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१ 
| 
1 
1 
1 
£ 
1 
1 
{ 
£ 
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अध्याय ६८ | 


१७ सौपिकपर्व । 


९३९, 


प न 
ह9993939939999998299999999999899999996586826९66866866666886665866666668€9 


न बभौ मास्करश्चापि सोमः ओसुक्तमण्डलः। 


| 
2 
| 
९ 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
6 
| 
| 
| 
1 


| 


तामरणाकुल स्व्राकाश चामवद्धूतम्‌ 


॥ ११॥ 


अआभमूतास्तता ठचा चषयात्न प्रजा्तेर । 


न प्रभां यज्ञः स दवतास्नासरं तथा 


कमे क भ 


॥ १२॥ 


ततः सख यन्ञ विव्याध राद्रेण हदि पत्रिणा। 

अपक्रोन्तस्ततो यज्ञो सगो भृत्वा सपावकः ॥ १६॥ 
५ बे, ऐप 1 

सं तु तेनेव रूपेण दिव्य पाप्य व्यराजत 


अन्वीयमानो रुद्रेण युधिष्ठिर नभस्तले 


॥ १४ ॥ 


अपक्रान्ते ततो यन्ते संज्ञानप्रयभत्सुरान्‌ । 


नष्टसन्ञेषु देवेषु न प्राज्ञायत किंचन 


॥ १५॥ 


तयम्बकः सवितुबोहू भगस्य नयने त्था । 
पूष्ण दशनान्‌ शुद्धो घलुष्कोध्या व्यशातयत्‌॥१६॥ 
प्राद्रवन्त ततो देवा यज्ञाङ्गानि च सवेराः। 


केचित्तत्रैव धूणैन्तो गतासव हवाभवन्‌ 


॥ १७॥ 


स तु विद्रान्य तत्सर्वं शितिकषण्ठोऽवहश्य च । 


अवष्टभ्य धतुष्कोटि रुरोध विबुषास्ततः 


॥ १८ ॥ 


ततो वागमरैरुक्ता ज्यां त्थ धलुषोऽच्छिनत्‌। 


अथ तत्सहसा राजरिशन्नञ्य विस्फुरदनयः 


॥ १९॥ 


ततो विधनुष दवा देवश्रेष्ठतुपाग मन ! 


' कारण सह यज्ञेन प्रसाद चाकरोत्यछु) . 





नक्षत्र धूमने रे, षयं जीर चन्द्रमाक्ष 
मण्डल अत्त होया, जगत्‌ ओर आ 
काश अन्धकारे भर गया, देवता 
और सब प्राणी घबडाने लगे। सब 
देवता घबरा गए, तब शिवने उस यज्ञ 
के दृदयमें एक बाण मारा, तब यज्ञ 
और अग्नि'हरिण बनकर भाग गये, 
जिवभी उप्त तेजसे प्रकाशित होने लगे, 
और आकाशमें यज्ञकों ढूंढने छगे। जब 


॥ २० ॥ 
यज्ञ नष्ट होगया, तब सब देवता घषडाने 


लग्े। तब शिवन क्रोध कफे धनुषे 
फोनेसे परित हाथ, मके नेत्र ओर 
पूषकि दूति तोड डाले, त्र सब देवता 
और यज्ञके अड्भ इधर उधरकों माग गये; 
कोई वहीं मुरदेके समान मिरपड़े, तथ 
शिवने देवतोंकों भागते देख पंलुपके 
कोनेसे सबको रोक दिया, तब देवतोंने 
अपने चनन उस पघलनुपके रोदेको 


श ५ 


कि अ क कि कि कि 359 2221-1 
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। संभार । [ २ पेपी # पर्च 
छ्छ 
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॥ ततः प्रसन्नो भगवान्‌ स्थाप्य कोपं जलाशय । 

8 सजरं पावको भूत्वा शोषययानिशं प्रभो ॥ २१ ॥ 
५ भगस्य नयने चेव बाहू च सवितुस्तथा । 
प्रादात्पूष्णश्च दशानान्ुनयन्ञांश पाण्डव ॥ २२॥ 
1 ततः; सुस्थमिदं सव वभूव पुनरेव दि । 

1 सर्वाणि च दवीभ्यश्य देवा मागमकल्पयन्‌ ॥ २२ ॥ 
0 तस्मिन्‌ शरुदेऽभरत्सवेमसुस्थं सुवनं प्रभो। 

५ प्रसत्ने च पुनः सुस्थ प्रसन्नोष्स्य च वीयेवान्‌ ॥ २४॥ 
॥ ततस्ते निहताः सवे तव पुरा महारथाः । 

1 अन्ये च बहव! श्रा! पांचालस्य पदानुगाः ॥ २५॥ 
न तन्मनसि कर्तव्यं न च त्‌ द्रौणिना कतम्‌ । 

1 महादेवप्रसादेन ऊरु कायमनन्तरम्‌ ॥ २६॥ [ ८०३ ] 
2 इति धीमहाभारते सास्यां सेदितायां वेयातिक्यां सोिकपर्वान्तगत 

१ एेपीफे पकेणि घष्ठदृशषोऽध्यायः। १८॥ 
(1 

? सोम्तिकं एेषीकं च पवह्यमिदं संख्यम्‌ | 

काट दिया तब सब देवता यज्ञकी | भाग दे दिया। ( २१-२३ ) 


संगम लेकर धनुपरहित शिवकी शरणमें 
गये । ( १--२० ) 

तब शिवने भी उनके ऊपर कृपाकर 
दी तब भगवान्‌ शिवने अपने फोपको 
तरवे शिराय दिया, बी क्रोध थ 
¢ अग्नरूप होकर जरो साता है, 
शिवने फिर प्रसन्न होकर भगको नेत्र, 
$ सविताकों हाथ और पूणाका दांव दे 
दिये) ओर फिर जगतमें यज्ञ होने रुगे। 
6 उसी दिनसे सब जगत सावधान होगया, 

तभीते देवतोंने सब यज्ञोंगें शिवका 
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हे राजम्‌ शिवदी$े कोधते यह सष 
नाश हुआ और उनहीकी प्रसन्नतासे 
सुख होगा, इसीसे तुम्हरे सष महारथ 
पुत्र ओर साथियोंस॒हित धृष्टयुम्न मरे 
गए। आप उस कमेको अख्त्थामाका 
किया न मानिये, यह सब शिवकी कृपासे 
हुआ है, अब आगे जो कुछ काम हो 
सो कीजिये। ( २४--२६ ) [८०३] 

सौप्तिक पर्वमें भठारह अध्याय समाप्त | 

देषीक मौर सौप्तिक पर्व समाप्त |. 


४ - 
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अध्याय १८ ] १७० सोध्तिकंपद | १०१ 
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अस्यानन्तर सरापवं मावष्याते तदयायमादयः होक। | 
जनेपजय उबच-हते दुयाधन चव हते सन्य च सवशः | 
धृतराष्ट्रो महाराज श्रत्वा किमकरोन्छने ॥ १॥ 


£ ॥ 

| | 

£ ८ 

ः 6 

1 आदितः शोक संख्या- 1 

१ १ आदिपवे ८७०१ 1 
२ सेभापवं २७६२. 

1 ३ वनपमः ११८९२ 

1 ४ विराटपवं २२६२ 

1 ५ उद्योगपवै ६५९० 

४ द भीष्मपर्व ५८७० 

१ ७ द्रोपपव ९६४२ 1 

1 ८ कर्णपर्व ५०१४ ` 

¢ 

1 1 

१ ९ 

। 

£ 1 

8 

} ध 

। | 

{ 


९ शार्थपयं ॥ ३७३८ 
१० सौक्षिकपवं ८०३ 





सर्वयोग ५७२७४ 
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सुप्रिकपवकी विषथसुची । | 


ॐ 





८२०२० पः ण्ण्ण्य्ञ्त्च्य्य्यत 
अध्याय विषय पृष्ठ अध्याय विषय प 
१ अश्वत्थामाप्रभृतिका भयभीत । प्रकट होके अश्त्थामाको तलवार 
होके रणभूमिस अलग जाना, धतराष्ट्रका | देना । २७ 


आशेप । १ ६ अश्लत्थामाका चिषिरम प्रवेश 
9 चैः = (=, ५ 
धतराष्टके पूछनेपर सज्नयके द्वारा | ना और शिवि दारपर कृपाचार्य 
अख्त्थामाप्रमृतिका राके सुप्य | तथा कृतवमीका स्थित होना,अश्वत्थामा 
वटबृध्के ते निवास वर्षन। ' ६ का इृष्टझुम्॒के ढेरेमे जाना, अश्वत्थामा- 
म ५ (^ ¢ 
थते धृषट्यभनपरभृति 
हके दारा चते हए कौबोकमा | अदत ध ववा पच हुई 


है. क | ॥ 
मरना देखके अद्वरथापाका निद्रित सेनाके सब पृरुषोंका मारा जाना। २९ 


७-८ ई धः | 4 १ भ 
शत्रु पाण्ठव तथा पाश्चालोंकों मारनेका न व 
विचार करना । ७ ड 


£ 

१ ५ > | उनकी दुरा देखके कृपाचायेका 
1 -अभिपराय आप करना । ३१ 
0 छपाचायकौ अमति) एपाचाय और ९ हुशंबनकों एश्वीरें पे देसके 
ह छप असत्वमा वचन १५ अश्त्यामाका विराप करके शिविर 
1 ४ कपाचाये और असत्यामा | बीच ष्टयु्ादि शय मारनेका 
निज निज मत स्थापित करनेके लिये सम्बाद कहना और अश्वत्थामाकी प्रशंसा 
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उत्तम युक्तिपृ्ण वक्तता और र्‌ा करके दुर्योधनका प्राण त्यागना । ६० | 
महाराधियोंका रांत्रिके समय पाण्डबोंके १० ऐपिक परवोरम्भ, धृषटयुन्नके / 
शिविर जाना। . २५ | प्वारथिके घुखसे द्रौपदीपुत्रप्रभृति खजनों 1 
५ अश्वत्थामाका शिषिर दारपर को भूरयुका स॒म्बाद सुनके पुषिष्ठिका | 
जाके मदाभूत देखकर चिन्ता करके | विप करना । ६७ 
महादेदकी उपासना करना, देवी ओं ११ लके खपे पत्रादिका मरना 1 
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अध्याय 
रसे अखरथामाको मरालेके रिये अनु- 


रोध करवा, तथा द्रोपदीके अनुरोधसे 
भीमसेनका अशत्थापाको मारनेके लिये 
जाना । ७१ 

१२ दृष्णका युधिष्ठिरका शखत्थामा 
को मारनेके लिये उचध्चत, मीमसेनकी 
रक्षाके लिये अनुरोध करना और उप्तही 
प्रसड़में हह्नशिरनाम अखका उप[र्यान 
कहना | ७५ 

१६ युधिह्िर, कृष्ण और अ्ुनका 
एक रथपर चढके भीमसेनके पास जाना, 
अब्त्थामाका पाण्डवॉकों मारनेके लिये 
ब्रहशिरनाप अप्त चराना,असस्थामा- 
के अक्षरो निरारण कनेक स्मि अर 
नका ब्रक्षशिर अद्ध छोड़ना, व्यासदेषके 
अनुरोषप अखरथाभाका पण्डको 


मंद्याभारत । 


^ 


अध्याय विषय 


अपने सिरकी मणि देनेम सममत होकर 
प्रक्षशिर अद्नकों उत्तराके गर्भेमें छो- 
ड्ना | ८० 

१४-१५ अश्नत्यामार्फ सर कृष्णकी 
परीक्षितके बन्मादि विषयक वाधालाप, 
अश्लत्थामाके विषय कृष्णका शाप 
अश्वत्थामाते मणि लेकर क्ृष्णादिका 
द्रौपदीके समीप जाके, उसे धीरज देना, 
और उप्त मणिको यूपिप्ठिरफ्े सिरपर 
घारण रना । ८५ 

१६- १८ अश्चत्थामाके इथसे 
पाश्चा्ादि बीरि बिनाश्च विषयं 
युधिष्ठिरं ओर कृष्णक वात्तोलाप तथा 
महादेवका माहात्म्य वणन देवताओंके 
प्म प्रहादेषफा कुद्ध होके प्रसन्न 
होना, सौप्तिक पेषी समघ्नि। ९० 
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श्रीमहषिव्यासप्रणीततम | 


महाभारतम्‌। 


५५ 


111) 
1. 


८ 2८44 





स्रीपर्व । 


9 

8 

। 

1 श्रीवेदव्यासाय नमः । 

1 ` , नारायण नमस्कूल नर॑ चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतीं चैव ततो जयषुदीरयेत्‌ ॥ १॥ 

 भनपेनय उवाच-हते दु्थीधने वेत्र हते सन्ये च सर्वशः । . 

0 धृतराष्ट्री महाराज श्रुत्वा किभकरोन्सुने ॥ १॥ 

1 तथैव कौरवो राजा धमदुत्रो महामना! । . 

1 'क्रपप्रभृतयश्चवव केमकुचत ते चयः ॥ २॥ 
अश्वत्थान्नः श्चुत कमं हापादन्योन्यकारितात्‌। 

एत्तान्तुत्तरं बृहि यद भाषत सङ्गयः ॥ १॥ 

| 

; 





ख पूर्मं प्रथम अध्याय । महाराज धृतराष्ट्रने सुनकर क्या किया! 
नारायण, नरोत्तम नर और देवी महामनसी हुरुकुतराज महाराज युधि- 
सरखतीको नमस्कार करके जय कृतिन हिरने क्या किया? और एृपाचाये, है 
करना चाहिये । ( १ ) अश्वत्थामा, और कृतव्सनि क्या किया! (6 


= 


॥ 
1 
1 
ध 
॥ 
श्रीगणेशाय नमः। | | 
॥ 
॥ 
1 
| 
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8 
महाराज जनमेजय बोढे, है पेश हमने यह सुना कि ऋष्णन अश्वत्थामाको ? 
म्पायन मुने | जिस समय राजा दुर्थो- शाप दिया था, फिर सज्यने राजासे कया ॥ 
घन सब प्ेनाके संदित मार गये, तथ कहां सो हमसे कहिये ? | (१-३) 1 
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्शस्पायन उवाच-ह ते पुत्नशते दीन छिन्नशाखमिव हुमम्‌ | 

पत्र्ोक्षामिसन्तकं धृतराषटं महीपतिम्‌  ॥ ° ॥ 

ध्यानसूकत्वमापन्न चिन्तया खमभिष्तम्‌ । 

अभिगम्य महाराज सञ्चयो वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ५॥ 

दि शोचसि महाराज नास्ति शोके सहायता | 

अक्षौहिण्यो हत्ताश्राष्टो दशचव विश्ञाम्पते ॥९॥ 

निर्जनेयं बसुभती शून्या संप्रति केवला | 

नामादिग्स्य। समागस्य नानादेदया नराधिपा1॥ ७॥ 

सैव तव पुत्रेण सवे पै निधनं गताः। 

पितृणा पु्नपौच्ाणां क्षानीनां सुद्ददां तथा । 

गुरूणां चालुपूर्व्यण प्रेतकार्योणि कारय ॥ ८} 
वैशम्पायन उवाच-तच्छरत्वाइकरुण वाक्य पुत्रपीत्रवधादित। | 

पपात श्वि दुष्धषों वातात इव मः ॥ ९॥ 
धृतराष्ट्र उदाच--हतपुत्रो हतामालो हतसवेसुहज्ञन। | 

दुःखं नूनं भविष्यासि विचरन्प्थिवीमिसाम्‌ ॥ १० ॥ 

कि तु बन्धुषिहीनस्थ जीवितेन मभाद्य वे । 

श्रीवैश्म्पायन मुनि बोले, है महा" । आप उठिये, गुरु, बेठे, पीते। जाती और 

रान ! सौ पुत्रोंके मरमेते राजा इतरा- | मित्रोंका प्रेतकर्म कीजिये | (६-८) 
टकी ऐसी दशा होगई जैसे शाखा कट- श्रीगिशम्पायन मुनि बोढे, हे राजम्‌ 
नैसे बृश्की। उस समय पृत्रशोक्से | - जनमेजय ¡ सञ्जये एसे दया मरे बचन 
व्यार) चिम्ताते भरे राजना धृतराष्ट्रे | सुनकर अपे पुत्र ओर पतिक शोकपे 
पाष लार हञञय वरे, ह महारज ¡ | व्र राच परता मूच्छ होकर 
शोक किसीकी सहायता नहीं करता, | पृथ्चीमें गिर गये, उस समय राजाकी 
इसलिये आप क्यों शोक करते हैं! | रेषी दशा हेग, भैष वायुस उखडे 
देखो अठारह अक्षौहिणी सेना मारो । इए इक । (९) 
ग, इए मय पनी पदयो रहित | राजा श्र बोर, दे सञ्जय [ मेरे 
सपः, भव किसी जर इह इत्याह | एष पत्र, मलत ओर भिव मारे गय, 
नहीं दौखता, अनेक देशेति थये हये 
राजा तुम्हारे पुत्रोंके सहित मारे गये, 


अब में जीकर जगतमें केवल दुःख ही 
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भोगूंगा। अब मैं बन्पुरहित होकर जी- { 
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११ खौपव। 


॥ ११॥ 


हृतराज्यो हतवन्धुर्दतचष्षुश्च वै तथा । 
न भ्राजिष्ये महाप्राज्ञ क्षीणररिमरिवांयमान ॥ १२॥ 
न कृत सुहृदां वाक्यं जामदरन्यस्य जल्पतः । | 


नारदस्य च देवप करुरणद्रैपायनस्य च 


॥ १६३॥ 


सभामध्ये तु कृष्णेन यनच्छरूयोऽभिदिते मम । 


अलं वैरेण ते राजन्पुत्रः सद्गृद्यतामिति 


| १४॥ 


तच वाक्यमक्रत्वाऽदं शरो तप्यामि दुर्मतिः । 
न हि भरोतताऽसि भीष्मस्य धमेयुक्तं प्रभावितम्‌ १५॥ 
हुयोधनस्य च तथा शरूषमस्येव नदतः । 


दु;खाषरनवध श्रुत्वा कणस्य च विषययमू 


॥ १६ ॥ 


णसूर्थोपरागं च हृदय से विद्वीयते। 
न स्मराम्पात्मनः किश्रित्पुरा सज्ञय दुष्कृतम्‌ ॥(७॥ 
यस्येदं फलमथह भया मूढेन सज्यते । 


मून व्यपक्रुतं किञ्चिन्मया पूर्वेषु जन्मसु 


॥ १८॥ 


येन मा दुःखनागषु घाता कमसु युक्तवान्‌ । 


कर्‌ क्या करूंगा मेरी हप समय एसी 
दशा होगई है, जैते पहु कटनेसे दे 
पक्षीकी । मेरा राज्य नष्ट होगया, आंख 


र, 


-जाती रदी ओर सष यन्धुमी मरे गये, 


अब तेनरहिति प्के समान भै अब 
त 9 4 क ५, 
जीर कया करूणा १ मते पहि अपने 


पत्र परशुराम, अक्षक्रपि नारद और 
कृष्णद्वपायन मुनिके वचन नहीं माने 


थे, मुझसे जो सभाके बीचमें बेठकर 


9, 


श्रीकृष्णने कल्याण भरे वचन कहे थे, 
भैने इनके वचन. नहीं सुने, उन्होंने 
स्ते कदा था ^ राजन्‌ ! पाण्डबोंके 
सड़ आप बेर मत कीजिये ओर अपने 


पुत्र दुर्योधनको प्रशम कीजिये" तव 
मेने दुषद्धिम पडकरं ऽके वचन वे 
माने, भीष्मे जो धमे मे वचन 
थे सो भी मेने नहीं माने, अब सोचता 
हूँ। नाचते हुये बेलके समान पराक्रमी 
दुर्योधन, दु!शासन और कर्णका मरना 
सुनकर मेरा. हृदय फटा जाता है। 
द्रोणाचार्यरूपी सथेकों ग्रहण लग गया, 
यह सुनकर भी मेरा हृदय. फटता 
है | (१०-१७) 

.है सज्ञय ! मुझे सरण नहीं द्ोता 
कि मैंने अपने जन्ममें कोई पाप किया 


है, जिसका दको यह मयान -फर 
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अहाभौरतं । 


ध 
५ 
५ 
५) 
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[ १ जलग्रदानिकपव 









॥ १९॥ 


उहन्मि्विनाराश्च दैवयोगाुपागतः। = _ 

कोऽन्योऽस्ति दुःखिततरो मत्तोऽन्थो हि पुमान्खवि ॥९०॥ 

तन्भमाचैव पदयन्तु पाण्डवाः संशितत्रताः। 

विदतं ब्रह्मलोकस्य दीधे मध्वानमाखितम्‌ ॥ २१॥ 
स्थन उवाच-तस्य सारुप्यमानस्य बहुकं वितन्वतः । 

जोकापह नरेन्द्रस्य सज्ञयों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २१॥ 

शोक राजन्व्यपनुद श्रुतास्ते वेदनिश्चया। । 


शास्तरागमाश्व विविधा पृद्धेभ्यो रुपसत्तम 


॥ २३॥ 


खज्ञये पुश्रशोकाते चद्चुखंनयः पुरा | 


यथा योवनजं दषमासिते ते सते चप 


॥ २४॥ 


न त्वथा सुददां वाकयं चुवत्तामवधारितष्‌ । 

खार्थश्च न कुतः कश्चिद्ुभ्येन फएलगाद्विना = ॥ २९॥ 
असिनेवैकधारेण खबुद्धया तु विचेष्टितम | 
परायशोऽ्ृत्तसस्पन्लाः सततं प्थुपासिताः ॥ २६॥ 
यस्थ दुःशासनो मनी र्यश्च दुरात्सवान्‌ । 





भोगना पडा | मुझ्ले निश्य है कि मैंने 
पहिले जन्मोंमे कुछ पाए किया था, 
उतीसे बन्षाने मुझे ऐसे ऐसे दु।ख दिये। 
यह बुहापा, बन्धु ओर मित्रोका नाश 
ये प्रारव्धहसे सब दुःख इकई होगये 
है; अव इष जगतमे हमर समान दुःखी 
ओर कोन है इसलिये व्रतधारी पाण्डंव 
आज हौ हमे बह्म रोके षडे रासे 
जाते देखें, अर्थात्‌ हम इसही समय प्राण 
त्याग करे हैं। (१८-२१) 
श्रीवेशम्पायन मुनि बोले,इस प्रकारसे 
राजाकी अनेक प्रकार रोते देख सञ्खथ 
पोरे, ह महाराज! आपने बूढोंके मुखसे 


वेद और अनेक शास्त्र सुने हैं, इसलिये 
आप शोकको छोड दीजिए, हे राजन्‌ | 
नेसे पुत्रके मरनेसे राजा सुझ्ञयकों शोक 
हुआ था और उनको शुनियोने समझा- 
या था, जैसे उनके पूर्वको अभिमान 
हुआ था, ऐसे ही तुम्हारे पृत्रकों भी 
अभिम्नान हुआ था, आपने पहिले 
किसीकी वात नहीं मानी, फेवल लोभमें 
प्डके अन्याय करे कग ओर अपना 
सीं प्रयोजन इछ सिद्ध न कृर सके, 


केबर अल्यन्त तेजघाखारी तलवार 


समान अपनी महातेज बुद्धिसे काम 
करते रहे । ( २२-२६ ) 
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१६ ख्रीपवे । 


॥ २७ ॥ 


` दास्यश्च येन वै सर्व हास्य भूतं छृतं जगत्‌ । 
कुरुधृदधस्य मीष्मस्य गान्धाथां विदुरस्य च ॥ २८॥ 
द्रणस्थ च महाराज क्रप्रस्य च शरद्वतः ¦ 


करुष्णस्य च महाबाहो नारदस्य च धीमतः 


॥ २९ ॥ 


पछषीणां च तथाऽन्येषां व्यास्स्याभिततेजसः। 
न क्रतं तेन वचने तव पुत्रेण मारत । 


न धमः सत्कृतः 


थियं युद्धमभीप्सता ॥ ६० ॥ 


अल्पवुद्धरदटङ्ारा वत्य चुद्धासाते त्रवत्‌ | 


कुरो दुभेषेणो निंयमसन्तुष्टश्च वीथषान्‌ 


॥ ३१॥ 


श्रुतत्ानस् मधाचा सखचाच्च चदा । 


न सुद्यन्तीर्छाः 


स्तो बुद्धिमन्तो मवादश्ाः ॥३२॥ 


न धर्मः सत्करतः कथित्तव पुरेण भारिष। 
क्षपिता; क्षा्रिया! स्वँ शचूणां वर्धितं यदा! ॥ ३२॥ 
मध्यस्थो हि स्वमप्यासीन क्षम किश्चिवु क्तवान्‌ । 


दषैरण त्वया नारस्तुख्या न सम धृतः 


॥ ३४ ॥ 





आपके पुत्रने सदा ही मू्खोको 
मनन्‍्त्री रक्खा, जिसका दुःशासन, सूखे 
राधापृत्र कण, दुशत्मा शक्कुनी, मन्‍्त्री 
होय, उप्तका नाश क्यों न होता! निष 
ने सब जगतकों जीता था, ऐसे शल्य, 
कुरुृलम बूढ़े भीष्म, गान्धारी, विदुर, 
कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, महाबाहु इष्ण, 
बुद्धिमान नारद और अनन्त तेजस्वी 
व्यास आदि युनि वचन दुर्योधनने 
मे माने, कमी किसी घर्मका आश्रय न 
लिया, केपल सदा युद्ध करनेहीकी इच्छा 
रबी, जैसे वायु तिनकोंकों हधर उधर 
उडाकर लेजाता है, तेसेही काल भी 


सब जन्तुओंकों इधर उधर करता रहता 
है, दुर्योधन भूखे, अभिमान केवर 
यद्र करनेकी इच्छा करनेवाला, दुष्ट, 
क्षमाहीन, अप्नन्तीपी ओर बढ़पान 
था। ( २७-३१ ) 

तुम विद्वान, बुद्धिमान ओर सदासे 
सत्यवादी हो, ऐसे बुद्धिमान मदुष्योंको 
कभी मोह नहीं होता। है राजन | तुम्दारे 
पत्रने धमेका आदर नदीं किया, सव 
ध्त्रियोंका नाश कराया ओर शजुवोंका 
यश बढा दिया; तुम भी उस समय 
मध्यस्र थे, परन्तु कोई बात तुमने भी 
अच्छी न की, तराजूके दोनों ओर 
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1] आद्वाचेव मनुष्येण वतिंत्तत्यं वधाक्षमम्‌ । 
यथा नातीतमर्थं वै पश्चात्तापेन युज्यते 
ुत्रगृद्धथा स्वया राजन्‌ परियं तस्य चिकीपितम्‌ । 
पश्चात्तापमिम प्रष्ठ न त्वं रोचितुमहसि 
मधु थः केवलं रषटरा प्रपात नादुपरयति । 
स भ्रष्टो मघुलो मेन शोचत्येद यथा चान्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथान्न रोचन्प्राप्नोति न काचान्वन्दत एखम्‌ | 

न रोचन्‌ भ्रियमाग्नाति न साोचान्वन्दते परम्‌ ॥२८॥ 
स्वथयुर्पाद पित्वाऽग्रि वस्नेण परिवेष्टयन्‌ । 
दद्यमानो मनस्तापं भजते न स पण्डितः 
त्वयेव ससुतेनायं वाक्यवायुसमीरितः 
लोभाज्येन च संदिक्तो उ्वलितः पाथंपावकः-॥४० ॥ 
तस्मिन समिद्धे पत्तिताः शभा इव ते सुता! | 
तान्वे शराधिनिदेग्धान्न त्वं रोचितुमदसि ॥ ४१॥ 
यचाश्रुपातात्कलिल चदने वहसे न्प | 
अशास्दृष्टमेतद्धि न प्रशंसन्ति पण्डिता; 
विस्फुलिज्ा इच ोतानदहन्ति किल सानवान्‌ । 


समान बार न संखा, मरुष्यको रेषा 
उचित है कि पहिले ही शक्तिके अनु- 
सार ऐसा विचारकरे, जिसमें आगे कोई 
दुःख मे भोगना पढ़े। तुमने भी पुत्रके 
प्रेममें आकर दुर्योधनके अनुकूल ही 
वत्ताव किया, फिर अब आपत्ति पहने- 
से बयो शोक करते हो ! (३२-३६) 
जो केवल शहत देखकर वृक्षपर चह 
जाता है और अपने गिरनेका भय 
नहीं करता, वह इृश्परसे गिरकर तुम्दारे 
ही एमान आपतति भोगता है। शोचसे 
4 घन, बल, लक्ष्मी और मोश्ष सिद्ध नहीं 


महाभारत । 


[ १ जरग्रदानिकपवं 


॥ २५ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ २९ ॥ 


॥ ४२॥ 


होती | जो आप ही आग बनाकर पीछे 
कंपडेसे ढकता हैँ ओर पीछे जलनेसे 
शच करत्‌ ६, पह पण्डित नीं कदाता 
तमने अपने पुत्रको स्ख केकर पचन 
रूपी बायुसे धोककर और लोभरूपी पी 
डालकर युधष्ठररूपी अग्निकों चैतन्य 
केर दिया, उस बढ़ी हुई अभ्निकी बाण- 
रुपी ज्याह्ाम तुम्हारे पुत्र पतड़के 
समान जरु गये, अय तुम्‌ उनका स्या 
शा करते है ; अब जो तुम अपनी 
आंसुवोसे शर्ररकफों भिगा रह ही, यह 
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जदह मन्यु बुद्धया वें धारयात्पानमात्मना ॥ ४३ ॥ 
शम्पायन उवाच-एवमाश्वास्ितस्तेन संजयेन सहात्मना । 


विदुरो भथ एवाह बुद्धिपूर्वं परतप 


॥ ४४ ॥ 


इंति श्रीमद्वाभारते शततसाइरूपा संहितायां वैयासिक्यां सीपरवणि जलप्रदानिकप्वणि 
विज्ञोककरणे प्रथमोऽप्यायः || १ ॥ 


पैशस्पायन उवाच-ततोऽतसमेवाक्येहीद यन्पुरुषर्ष भम्‌ । 


वैचि्रवीयं विदुरो सहुवाच मिबोष तत्‌ 
उत्तिष्ठ राजन्कि शेष पारपात्मानमात्मना ! 
एषा वै स्॑सत्वानां छोकेग्वर परा गतिः 


विदुर उवाच- 


॥ १॥ 


॥ २॥ 


सें क्षयान्ता निचयाः पतनान्ता! सषुच्छरयाः। 
संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम्‌ ॥ ३॥ 
यदा शारं च भीरं च यमः कषति भारत ! 

तत्कि न योत्स्यन्ति हि ते क्षिया; क्षत्निय्षेम ॥ ४॥ 
अयुध्यमानो भ्रियते युध्यमानख जीवति । 





9 


नहीं करते, ये आंसू मनुष्यकों अभ्निके 
सम्रान भस करते हैं, इसलिये आप 
क्रोंधकों छोडिये ओर अपने आत्माको 
शान्त कीजिये। श्रीपेशम्पायन. मुनि बोले, 
जब महात्मा सज्ञय ऐसा कह चुके तथ 
शबुनाशन विहुर राजाकों समझाने 
रगे । (२७- ४४) 
सपमे प्रथम अध्याय समाप्त । 
खीपर्वमे द्वितीय अध्याय | 

श्रीवेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय ! तथ पुरुपर्सिह विचित्रवो्य 
पुत्र पृतराष्ट्रके पास आकर पिदुरने अमृत" 
तुर्य वाक्योंके समान जो छुछ कहा सो 
तुम सुनो, ये वचन बिदुरने राजाके प्रपन्न 
होनेके छिये कहा था | (१) 
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| 


बिहुर बोले, हे लोकनाथ ! हे महा 
राज | आप क्यों शोचते हैं ! उठिये 
जगदमें सत्र जीवॉकी अस्त्मे यही गति 
होती है, इसलिये अपने आत्माक़ो शान्‍्त 


कींनिये जगम जितनी ` पश्चय की 


हुई पस्तु हैं, उन यका एक दिन 
, नाश होता है। जितनी ऊंची वस्तु हैं, 


वे सब एक दिन नीची होती हैं, जितने 
संयोग हैं, उन सबका अन्तम वियोग 
होता है और सब उत्पन्न होनेवाले 
मरते हैं। (१-१) 

हे क्षत्रियश्रेष्ठ | जब शूर और कायर 
सबहीको एक दिन मरना है। तब पीर 
श्त्री युद्धहीमे मरे यह कोई नियम नहीं 
है, कि ऐसे मरे ओर बिना युद्ध किये 


1९, 


प 
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महाभारत । 


[१ जलप्रदानिकपर्व 
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। 
१ 
। 
। 


काल प्राप्य महाराज न कश्चिदतिवर्तते 


॥ ५॥ *: 


अभावाद्वीनि भूतानि भावमध्यानि भारत | 


अभावनिधनान्येव तन्न का परिदेवना 


॥ ६॥ 


न शोचन्मृतमन्वेति न श्ोचम्स्रियते नरः 


एवं सांसिद्धिके कोके किमर्थमनुरोचसि 


॥ ७ ॥ 


कारः कषेति भूतानि सर्वाणि विविधान्युत । 


न कालस्य प्रियः कथिन्न द्वेष्यः ुरुसत्तम 


॥ ८ ॥ 


यथा बायुस्तृणाग्राणि संवतेयति सर्वदा; । 


तथा कालवद्रां यान्ति भूतानि भरतर्षभ 


॥९॥ 


एकसारथप्रयातानां सर्वेषां तन्न गामिनाम्‌ । 


यस्य काल। प्रयात्यग्रे तत्र का परिदेवना 


॥ १० ॥ 


न चाप्येतान्हतान्युद्धे राजन शोचितुमहोसि । 
प्रमाणं यदि शाल्ञाणि गत्तास्ते परमां गतिभ्‌॥ ११॥ 
सवे खाध्यायवन्तो हि सवं च चरित्तथ्ताः । 

सर्वे चाभिमुखाः क्षीणास्तच्र का परिदेवना ॥ १२॥ 


जीत रहे, कि फार आनेसे सब्र ही 
मर जाते हैं। जगतके पहिले ब्रह्म था, 
अन्तम तरह रहेगा, केवर पाच करीर 
धारण करता है, इसलिये सब शरीर नष्ट 
होनेवाले हैं। इसमें रोनेसे क्या होगा ! 


शोच करनेसे भरा हुआ नहीं प्रिलता * 


ओर शोचनेसे कोई मर भी नहीं जाता, 
लोक इस ही अकार खित है, धसहिये 
आप शोच करने योग्य नहीं हैं। (४-७) 
£ इर्रभे्ठ ! काल जगतू्भे सव 
कारके जीवो नाश करता है, उसका 
कभी मित्र ओर शच नदीं है, जेस 
वायु तिनको दर उधर उडाया र. 
ता भष काठमी जीवो हषर रधर 
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घुमाया करता है, यद्यपि सब्र एक रीति 
उलन हेते, परन्तु मरके सभय निष 
के काह पिरे अता है, बही भलुष्य 
पहले मरता है । इसलिये रोनेसे क्‍या 
होगा! यदि आप शात्चोंको प्रमाण मानते 
हो, तो निश्रयही ये सब क्षत्री खर्गको 
गए परिय आप युद्धम भरे हए बि 
का शाक न कीजिये, थे सर क्षत्री वेद 
पारी, अतधारी थे; और सब युद्धमे 
षन्ख मेरे उनके लिये रोनेसे क्या लाम 
३ ; सब अज्ञानसे यहां आए ये, और 
अज्ञानसे नष्ट होगए, तुम उनके कोई 
नहीं हे और वे तुम्दारे कोई नहीं थे, 
इसलिये रोनेसे क्या होगा ! प्त्रियों 


(९,०००३ ०99969999999999899599999 


भृभ्याय २] 


११ खीप। 


११ 


७9399 99999993 93939 99999 35993999 6€€8 ७३७३ €६€६६६४६६ ©€€66€€5€555658€6666&¢ 
© 9 
अददानादापतिता। पुनश्चादशन गता। | 
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मैते तव न तेषां त्वे तत्र का परिदेवना 


॥ ११॥ 


हतोऽपि मते खर्गं हत्वा च खमते थाः । 


, उभयं नो बहुशणं मास्ति निष्फलता रणे 


॥ १४॥ 


तेषां कापदुधान्छोकानिन्द्रः सङ्कल्पाधिष्यति । 


इन्द्रस्यातिथयो चेते मवन्ति भरतर्षम 


॥ १५॥ 


न य्तैदक्षिणावद्धिने तपोभिन विद्यया । 

¢ [ "4 प 
खगं यान्ति यथा मत्य यथा शरा रणे इता! १६॥ 
शरीराभरिषु शराणां जहुवुस्ते शराहइतीः । 


हयमानान शरांश्रेव सेहस्तेमखिनो मिथ! 


३ 


॥ १७ ॥ 


एवं राजजस्तवाचक्षे ख्यं पन्थानमुत्तमम्‌ । 


न युद्धादधिक किथित्क्षत्रियस्पेह विययते 


॥ १८ ॥ 


क्षत्रियास्ते महात्मानः शराः समितिशोभनाः । 
आशिषः परमाः पर्षा न शोच्याः सवे एव हि॥१९॥ 
आत्मान मात्भनाऽऽ्वास्य मा शुचः पुपषेभ । 

नाय दोकमि भूतस्स्वं कायसुत्लष्टुमहंसि ॥ २०॥ 
मातापितरसदस्राणे पुत्रदारशतानि च । 





को दोनों दवी ओरसे छुख है, अर्थात्‌ 
युद्धम मरे रो खगं ओर श्वो मार 
तो यश मिलता ै, जो धुत्रियः युद्धम 
मरता है. वह इन्द्रका अतिथि बनता है, 
इन्द्र उनको इच्छानुसार सुख देनेवाले 
लोकोंको , देते हैं, जिम प्रकार द 
मरनेवादे. क्षत्रियोंकीं खगे मिलता है; 
ऐसा दक्षिणायुक्त यज्ञ और अनेक 
तपसा करनेसे भी नहीं मिलता और 
ऐप्ता सुख अनेक विधा पढनेते भी नहीं 
मिलता है! (८-१३) 

. . है राज्‌ ! वीरोंने शरीररूपी अभ्निमें 


क्र 


बाणरूपी आहुती छोडी और दुपरोंकी 
आहुती सदी, तब ये सब स को चते 
गए, हमने यह खभका मागे आपति कहा, 
वासतवरम त्रियो युद्धके समान कसा. 
ण और कहीं नहीं है, वे सब सभाकी 
शोमा बढानेवाले, पीर महात्मा, क्षत्री 
उत्तम लोकोंकों गए, इसलिये आप उनका 
छ शोक न कौजिये। (१७-१९) 

हे पुरुपसिंद ! आप अपने आत्मा- 
को शान्त कीनिए थर शोकपे व्याल 
होकर शरीर मत छोडिये, जगदमे षद- 
सों माता, पिता, सी और पृत्र बन 
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१२ भहाभारत । [ १ जलप्रदानिकपर्य 
९  कंसरेष्वलुभूतानि कस्य ते कस्य वा वयम्‌ ॥ २१॥ 

0 शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशताने च | 

1 दिवे दिवसे मूढपाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ २२॥ 

१ न कालस्य प्रिय कथिन्न ष्यः कुरुसत्तम | 

१ न मध्यस्थः फचित्कालः सव काः प्रकषेति ॥ २३॥ 

॥ कारः पचति भूतानि कालः संहरते प्रजाः! 

॥ कारः सुषरेषु जागतिं कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २४॥ 

१ अनिलं यौवनं रूपं जीवितं द्रव्यसञ्चयः । 

1 आरोग्यं प्रियसंवासो गद्गदेषु न पण्डितः ॥ २५॥ 


¢ 

4 

५ 

9 

¢ 

1 

£ 

¢ 

£ 

1 

{ जुके। तुम किएके हुंए और तुम्हारा 
न, 

॥ कान हुआ जगतूमें शोकके सहस्तों और 

0 भयके सकड़ों खान हैं, उनमें प्रतिदिन 

९ 

¢ पृषं नाते ह, पण्डित न । (२०-२२) 

॥ द इर | कालका कोई मित्र, 

1 शञ्ञ ओर मध्यश्ष नहीं है, वह समान 

0 रुपसे सबका नाश करता है, काल 

1 भगतका ना करता है, करार सष 

& नमत्क सोनपर मी जाता है, कारको 

4 दभा नही नाष सक्ता, यौबन रूप 

१ अपन द्रव्य, सु और मित्रोंके सह 
रहना एषे अनिल हैं, इसलिये: पण्ठित 


हमक इच्छात करै; सव भग्र शा- 
६68९९68९ ०9४६९९६6 


{ न जानपदिकं दुःलमेकः शोचितुमईसि । 
अप्यभावेन युज्येत तचारय न निषततते 
अशोचस्प्रतिकुवीत यदि पश्येत्पराक्रमम्‌ । 
भेषज्यमेतहु।खस्य यदेतन्नानुविन्तयेत्‌ 
चिन्लमान हि न व्येति मृयश्रापि प्रवधते | 
अनिष्टसम्प्रयोयाच विप्रयोगासियस्य च 
मानुषा मानचेडैःसैदंचन्ते चा्पुद्धयः | 


॥ २१ ॥ 


॥ २७ ॥ 


चफो आप एके अपने उपर न तीनि. 
ये। क्याक्ति जो अभाव होनेवाला होता 
हैं, वह क्रिसीफ रेके सता न 
छ । (२२-२६) 

यद्‌ मद्य अपना परक्रम देखे 
तो बिना शोक किये ही शोचका बदला 
ठेव । शाकरूपी दुःखकी यही ओषधी 
है, कया कि शोक करनेसे शोक तष्ट 
यशं होता, बरन ल्या षढा ही है। 
इरा फेम करने ओर बन्धुभकर वियोगे 
गो धक उसन्न होता दै, उषे भू 
परष्याका एदय मला कता है अप 
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१६ स्रीपव | 


॥ २९ ॥ 


न च नापैति कायाथा ब्रिवर्गचिव हीयते | 

न्यामनन्‍्यां धनावस्थां प्राप्य वेशेषिकी नरा। । 
असंतुष्टा। प्रमुद्यान्ति सन्‍्तोर्ष यान्ति एण्डिता! ॥३०॥ 
प्रज्ञया मानस दुःख हन्याच्छारारभोषषे।। 


एताइज्ञानसासथ्य न वार! समतामियति 


॥ २१ ॥ 


शयान चानुशत हे तिष्ठन्त चानुतिष्ठति! 


अनुधावति धावन्तं कमै पूरषकतं नरम्‌ 


॥ ६२॥ 


यस्यां यस्यामवस्थायां यत्करोति शुभाश्युभम्‌। 


तस्यां तस्यामवस्थायां तत्फलं ससपाश्चुते 


॥ ३३ ॥ 


येन येन शारीरेण यथत्कर्म करोति य।। 


तेन तेन शरीरेण तत्फलं सषुपाश्ुते 


॥ २३४ ॥ 


आमे ्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिषुरात्मनः। 
आत्मेव द्यात्मनः साक्षी कृतस्यापक्तस्य च ॥ ६५॥ 
छचमेन कमेण सौख्यं दुखं पापेन कमणा । 


छरुत भवति स्वेन साक्रतं वियते कचित्‌ 


ह, 


कोई सुख भी षिद्ध नदीं होगा, {एसे 
लगतफे कायं सिद्ध नदीं हेते ओर खग 
भी नष्ट होजाता है। साधारण मनुष्य 
जब किप्ती छोटी अपस्थासे बड़ी अब- 
स्थो प्राप होता है" अथात दरिद्ररे 
धनी होनाता है, तष उस षन्तोप नदी 
होता और अनेक प्रकारका उपद्रव करता 
है, परन्तु पष्डित ऋमसे सन्तुष्ट होता 
चला जाता है। (२७--३० ) 
मनुष्य सनका बुद्धिस और शरीरका 
औपषधियोंसे दु/ख दूर करे | हमने जो 
यह रान तुभे का इसको मूख नदीं 
समझ सकता । पूर्षेजन्मका किया हुआ 
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| 


॥ ३६॥ 


नै. 


कमं सोतेफे सङ पोता दै, वैरेमे सङ्ग 
वैठता दै, चरते हुयेके सङ्ग चरता 
हे; अथात्‌ किं समय सद्ग छोडता नदी 
हैं। ( ३१-३२) 

मनुष्य जिस जिस अपस्थामें जो जो 
शुभ या अशुभ कर्म करता है, उप्ती 
उसी अवस्थामें उसका वैसा है फल 
भोगता है, जिस जिस शरीरसे मनुष्य 
जो जो कर्म करता है, उप्तका उसका 
फल उसही शरीरस भोगना पड़ता है, 
आत्मा ही आत्माका बच्चु है, आत्मा 
है आसा शरद है ओर आत्मा ही 
किये हुए कमेका साक्षी हे, बिना किये 


१३ 
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नधान धमान सुख यदतददुशोचसि 


न 


1 
१ 
॥ 
1 
1 
1 
1 
1 


। 
0 
0 
॥ 
| 
0 
1 


१४ 


महाभारत [ 


[ १ जटमरदानिकवं 
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१ न हि ज्ञानविरुदधेषु वहपायेषु कमसु । 
सूलघातिषु सज्ञन्ते बुद्धिमन्तो मवद्धिधाः ॥ ३७ ॥ [८१] 


१ 
1 


। 
1 
6 
। 
| 
४ 


के ^, १ 


इति श्रीमहाभारते” खीपरवणि जर्रदानिकपवेणि एतराष्टिक्तोफफरणे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


© 


धृतराष्ट उच-सुभाषितैमदापाज्ञ शोकोऽयं विगतो मम | 


भूय एच तु वाक्यानि श्रोतुमिच्छामि तत्वतः ॥ १॥ 

अनिष्टानां च संक्षगादिष्टानां च विसजनात्‌। 

कथं हि मानसैदुःखैः प्रसुच्यन्ते तु पण्डितः ॥ २॥ 
विदुर उवाच-- यतो यतो मनो दु!खात्छुखाद्रा विप्रमुच्यते | 


ततस्तता नपस्यतच्छान्त वेन्दत वं बुध) 


॥ २॥ 


अश्लाश्वतामद्‌ सवं चयमान नरपे । 


कदल।सान्नमां काकः सारा खस्य न विदयते 


॥ ४ ॥ 


यदा प्राज्ञश्च मूढाश्च धनवन्तोऽध निधनाः। 


सव पपतरचन प्राप्य स्वपान्ते विगतज्वराः 


॥ ५ ॥ 


निमसिरथि मूयिषठेगाच्रः स्नायुनिवन्धिभिः। 


कि विराष प्रपरयति तच्च तेषां परे जना! 


हुए कोह कमका फल नहीं भोगता 
धर्मका सुख और पापका फ़ल दुःख रै, 
आपके समान बुद्धिमान लोग मूलनाश 
करनेवाले अज्ञानसे उत्पन्न हुये पापकर्म 
नहीं करते हैं। (३३-३७) [८१] 


सीपचेसे द्वितीय प्याय समाप्त । 
सीपदंमें तृत्तीय अध्याय | 

प्रज धतरा बे, हे मष 
विमान ! तुम्हारे उत्तम वचन सुन 
मेरा शोक नष्ट होगया। अब कुछ ओर 
इननेकी ईच्छा है, हृप्त तुमसे प्रश्न करते 
है) कि प्यारी वस्तुओंके छूटने और 
आन वरतुओंके परिलनेत्ते पश्ठितोंक्े 
मे ह/ख क्या नहीं होता ! विदुर 
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€6€€€। 


॥ ६ ॥ 


पि) है राजन्‌ ¡ निष निष वस्तुत 
मनम सुख वा दुःख होय, पण्डित उनी 
दूर रहं आर अपने मनको वशम रशे 
ता शान्त आते होती है। (१- ३) 
हैं पुरुपासेह ! आप अत्यन्त विचार 
र सये ता यह अनित्य जगत्‌ केतके 
इक समान सदीन मिलेगा, देखो 
पप पण्डित, पृस, धनी ओौर निर्धन 
रेमशानर्भ जाकर एक समान सो रहते 
है, देखों उस समय मांसरहित हड्डी 
अर्‌ नायो वन्ये हुए शरम 
मजुष्यका मंद देखता है, अर्थाद्‌ मरे 
इए दर्दर ओर धनीके शरीरम इछ 


1 


भद्‌ नदा रहता, जिससे कुल आर रूप 1 
€€6€666999999966€€9993 9988 


सध्याय ६] 


११ खी | 


१५ 
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येन्र प्रद्यवगच्छेयु। कुलरूपपिशेषणम्‌ । 
फस्मादन्योन्धपिच्छन्ति विप्रलष्धधियों नरा। ॥ ७॥ 
ग़हाणीव हि मत्योनामाहुदेहानि पण्डिता) । 

कालेन विनियुज्यन्ते सत्वमेकं तु शाश्वतम्‌ ॥ ८॥ 
यथा जीणभजीर्णं घा वचं लक्त्वा तु पूरुषः । 


1 
| 
2 
४ 
# 
१ 
2 
४ 
| 
| 
ध 
8 
2 
१ 
| 
| 
| 
| 
| 


अन्यद्रोचयते वस्नमेव देहा! शरीरिणाम्‌ 


॥९॥ 


वैविन्रवीय साध्यं हि दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ । 


प्राुवन्तीह भूतानि खकूतेनेव कमेणा 


॥ १०॥ 


कमणा प्राप्यते खर्ग सुसं दुःखं व भारत | 

तत्तो चहति त॑ भारमचद्। खबशोषपि था ॥ ११॥ 
यथा च मृन्मयं माण्डं चक्रारूढं विपयते | 
किि्पक्षियमाणं वा कृतमान्नमथापि वा ॥ १२॥ 
छन्नं वाप्यवरोप्यन्तमवतीणैमथापि वा । 

आद्र वाऽप्यथवा शुष्कं पच्यमानमथापि वा ॥ १३ ॥ 
उत्तार्यमाणमापाकादुद्भुतं चापि भारत । 


+ 


आदिके विशेष भाव होते हैं, पह प्रार- 
न्प्र सदा ही संब कामोरमें सज् रहती 
हैं, तब भूषं रुप्य दृथा करो शोक 
कते ६ । पण्डितोनि परौरोफो घरके 
समान कहा है, नैते प्र टरटनेषे परका 
खाभी नहीं मर जाता; ऐसे ही शरीर नष्ट 
होनेसे नित्य जीवका नाश नहीं होता। 
जैसे मरुष्य पुराने बद्ध छोडकर नवीन 
वत्र पदिनमेकी इच्छा कता है, रेते 
ही जीव एक श्रीरको छोडकर दृषरे 
शरीरम चसा जाता ३ । (४-९) 

है विचित्रवीयपुत्र ! मनुष्य बिना 
कुछ कर्म किये फछ नहीं भोगता। सुख 
अथवा 'दु/ख अपने ही किये कर्मेसि 


मिलता दै, महे खगं, पुव, दु/ख, 
स्वतन्त्रता और परतन्त्रता प्राप्त होती है, 
जैसे कोई मिट्ठीका रतन चाक पर 
चढते ही फूट जाता है, कोई पकते और 
कोई बहुत दिनमें ट्रटता है, ऐसे ही 
किसी कमेका फल उस्ती समय, फिसीका 
कुछ दिनमें और 'फिर्साफा फल बहुत 
दिनमें होता है, कोर कमं किसी कमे 
ढक जाता है, कोई करते ही मात्र और 
कोई पीछे फछ देता है। (१०-११) 

हे राजन्‌ ! भनुष्योंके शरारोंकी ऐसी 
गति है, तैसे को फर होते ही, कोई 
सखा और कोई पकता पक्त गिर 
पडता है, जैसे किसी अन्नकी हाण्डी 
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महाभारत | 


अथवा परिभ्ृज्ञन्तमेव देहाः शरीरिणाम्‌ ॥ १४॥ 
गर्भस्थो वा प्रसूतो वाऽप्यथवा दिवसान्तरः । 
अ्षैमास्तगतो वाऽपि मासमान्रगतोऽपि वा ॥ १५ ॥ 
संबत्सरगतों वापि द्विखवत्सर एवं वा । 

योवनखोऽथ मध्यस्ो वृद्धो वाऽपि विपद्यते ॥ १६॥ 
प्रा््मभिस्तु भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


एषं सांसिद्धिके लोके किम्थमततप्यसे ॥ १७॥ 
(= 9 [५ ठ = 
यथा तु सिरं राजन क्रीडाथमनुसन्तरत्‌ | 
उन्नति निमजेच कि्चित्छत्व नराधिप ॥ १८॥ 


एवं संसारगदने उन्मज्ननिमन्नने । 

कर्भोगेन वध्यन्ते छ्िदयन्ते चार्पवुद्धयः ॥ १९॥ 
ते तु परज्ञा! सिताः सत्ये ससारेऽसिन्‌ हितैषिणः । 
समागमन्ञा भूतानां ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ २०॥ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्य्यां संहित्तायां वेयासिक्यां स्रीपर्षणि जलप्रदानिक१र्चणि 


विशोकररणे तृतीयोधध्याय; ॥ ३॥ [ १०१ ] 


ॐ, क 9 


[१ जलप्रदानिकपर्य 
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धतरा उवाच--कथं संसारगहनं विज्ञेयं वदतां वर । 
एतदिच्छाम्यहं रोतु तत्वमास्यारि पृच्छतः ॥ १॥ 





सुदपर पदी, कोई उतरी, कोई उतरती, 
कोई आधौ पदी ओर पूरी पककर 
फुटती है, ऐसेह्दी किसीका शरीर गर्महीमें 
उत्पन्न होते ही, फिसीका एक दिनमें, 
किसीका दूसरे दिन, किसीका एक 
पक्षम, किसीका एक पहने, किपीका 
एक बषमें, किसीका दो वर्प, किसीका 
सवान किसीका बुढापेमें नष्ट होजा- 
ता है, पहिले कर्मोके बशमें होकर 
महुष्य उसप्न होते हैं और मरते हैं, 
यह सस्तार अपने स्वभावसे ऐसे ही 
चरता है, जैसे कोई जन्तु खेलनेके लिये 
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पानीमें तेरता है, उसमें कमी इबता है 
और कभी उछछता है, ऐसे ही इस 
गम्भीर जगत सूरं कमेक चरमे होकर 
बन्धते ह ओौर दुःख भोगते है, परन्त॒ 
करयाण चाहनेवाले पृण्डित इन सब 
दुखषि छटकर मोक्ष पदको परति 
द । ( १२-२९) [ १०१] 


महाराज धतरा बोले, हे कहनेबा- 
रमि भे विदुर ¡ इस संसाररूपी षन 


को मदुष्यसे ह जान सक्ता, हम 
9999999 99999939393933993999999936 


अ, ७, 


द्धी पर्ने तोन भष्याय समा | 
खी परवेमं दार अध्याय | 


1 
{ 
१ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
¢ 
१ 
॥ 
1 
1 


भष्याय ४ ] 


2 
त 
1 
2 
¢ 
8 


प 


2 
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विदूर उाच- जन्मप्रभृति भूतानां क्रिया सवौपलक्ष्यते । 


पूवमेवह कटिके वसते सिश्निदन्तरम्‌ 


ततः स पश्चमेऽतीते मासे वासमकल्पथत्‌। 


ततः सवौक्गसम्पूणो गर्भो वै स तु जायते 


अमेध्यमध्ये वसति मां सशोणितलेपने | 


ततस्तु वायुवेगेन ऊर््व॑पादो धः रिराः 


योनिद्वारुपागम्य बहून्‌ छेशान्स च्छति । 


योनिसम्पीडनाबैव पूर्वक मिरन्वित! 


तस्मान्मुक्त। स संसारादन्यान्पदयत्युपद्रवान्‌ । 


ग्रहास्तमनुग5छन्ति सारमेया इवामिषघ्‌ 


तत। प्राप्तोत्ते काले व्याषयश्रापि त॑ तथा । 


उपसर्पन्ति जीवन्तं वध्यमानं खकमेभिः 


त बद्धामान्द्रथ। पाश। सज्लाहा भराइतम्‌ | 


व्यसनान्याप बतन्त फीवधातन नराधप 


बध्यसानश्र तैमूयों नेव तृप्तिम॒पेति सा | 


तदा नावैति चैवार्य प्रकृवेन्साध्यसाधु वा 





इस विपयको सुनना चाहते हैं तुम 
कहो । ( १ ) 

बिदुर बोले, इप जौवकों जन्महीसे 
क्रिया करनी होती है, पहिले जब स्रीके 
गर्भम वीय और स्लीका रज मिलता है, 
तब ही जीव आकर उप्तम बाप करता 
है, फिर ऋमसे जब पांच महीने बीत 
जाते हैं, तब्र उस बालकके सब अड् पुरे 
होजाते ई, उप समय पह अपवित्र माप 
ओर्‌ छपरको पैरके अनेक केश सहता 
हुआ वायुके वेगे योनीफे दारमें टंगा 
रहता है । (२-०) 

वहाँ उस्ते थोनीकी पीड़ा अर पूय 


जन्मके कम्ोंस्ते अनेक कष्ट भोगने पड़ते 


हैं, जब उप्त घोर आपत्तिसे हृटता है, 


तब संसार आकर अनेक उपद्रव करता 
ओर देखता है। उसके पास अनेक बन्धु 
बान्धव ऐसे आते हैं, जैसे मांधकी ओर 
कुत्ते । फिर जप्र कुछ समय बीत जाता 


है, तग्र पहिले कर्मो्ते अनेक रोग आकर 


अनेक पीडा देते है जब पह मनुष्य 
हद्वियोकी फाीमे फसकर पिप्य 
खाद पडता है, तथ ही उसे अनेक 
प्रकारके विषय आकर येर्‌ सेते दै, उन 
विष्ये बार बार दख प्रनेपर भी 


आपत्तिस नहीं छुठता, जब बुरा या 


१७ 
६ 
6 

॥ २॥ | 

॥ ३॥ | 
¢ 
0 
0 

॥ ४) 
॥ 

॥ ५॥ ५ 
0 

॥8॥ 

1७॥ 

॥ ८ ॥ 

॥ ९॥ 


¢ 
8 
8 
1 
¢ 
¢ 


! 
1 
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जहर 
रेः 
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(| 

४ 
€ 
< 
५ 
0३ 
८ 

५ 
(¢ 
9 
1 
4 4 
डा 
५७५ 


के 


यैव परिरक्षन्ति ये ध्यानप्रिनिषिताः, 
अथ म बुद्धयते तावद्यमलकमधागतम्‌ ॥ १०॥ 
दृतेरवि्रष्येख त्युं काटेन गच्छति । 
वाग्धीनस्थ च यन्माज्रमिष्टानिष्टं करुन ख 1 
श्रथ एवात्मनाऽऽत्मानं वध्यमानमुपेक्षते ॥११॥ 
अहो विनिकृतों लोकी लोभन च वरीकृतः। 
लो भन्लोधभयोन्मत्तो नात्मानमवनुध्यते ॥१२॥ 
ङुखीनत्वे च रमते दुष्डूलीनान्विकरुत्सयन्‌ । 
धनदरपण छश्च दरि द्रान्परिङत्सयन्‌ ॥ १३ ॥ 
सृण्ौनिति परानाह नात्मानं समवेक्षते । 
दोषान्क्षिपति चान्येषां नात्मानं रास्तुमिच्छति।१४॥ 
यदा प्रज्नाख सृखोश्च धनवन्तश्च निधनाः। 
छुलीनाश्वाकुलीनाश मानिनोऽधाप्यमानिनः ॥ १९ १ 
सवं पितृवनं प्रा्ाः खपन्ति विगत्त्वचः। 
निमीसैरस्विभराषिगाैः लायुनिवन्धरैः ॥ १६ ॥ 
भला काम करते करते आपत्तयेपि रष ¦ भे वधम पडा र, देखो मनुष्व लोभ, 
नई होता, तवर महात्मा शल्न जौर ` कोध और भयसे पागल होकर अपने 
ध्वानङ़ी विषिते अपने आतपा रक्षा ¦ आत्माक्षा छुछ ज्ञान नहीं करता। हम 
करते हैं। पल्तु मूं इछ भी नदीं : इटीन दै ”? इस अमिमानसे होटे इर. 
जान सक्ता) त उसे यमदूत दींचकर , पोलोंका और घनके अभिमानसे दरि- 
मारडहत हई अर यमलोक ठे नाति यकि निन्दा इरता है, मे पण्ितहं 
1 तष सम्‌ इन्द्रिय नष्ट दोनेपर भी आर सव मृ है, यइ जानकर दृरोरे 
न। पहिल एण्य ओर पाप किया था, दोष देखाता है, परन्तु अपने दोषोंको 
उप्तका फल देखकर भी अपने कस्याण- दर करनका इच्छा नहीं करता! (१२-१४) 
स ओ उपाय नदीं करता, अथात्‌ अप देखो पण्डित, मूरव, धनी, निर्न, 
त 0. उपाय इरन, अङ्लन; मानी ओर मानरहित 
सथ हा इम्शानमें जाकर नडे होकर 


पर केस आबयकी - बात है, कि प्रो जाते हैं, क्रिसीका मांस हैंड और 
पर पागरक समान हकर रो- चेषा भा नही वची, उस्र समय दृषर 
€&5€€<€€ ००56 666<56६<९८€66€€ ॥ 
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विशेष न प्रपदेयन्ति तन्न तेषां परे जनाः। 


>>; 


¢ 
५ 
तै 
ती 


8 
0 
1 
तै 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
तौ 
1 
1 
॥ 


येन प्रत्यवगच्छेयु। कुलरूपविशेषणम्‌ 


११ खौपवै। 


॥ १७॥ 


यदा सवे समं न्यस्ताः स्वपन्ति धरणीतले । 
कस्मादन्योन्यमिच्छन्ति प्रलगधुमिह दुधाः । 
प्रयक्ष च पराक्षश्च थो निशम्य श्रत स्विभाम्‌॥१८॥ 
अध्रवे जीवलोकेऽसिन्‌ यो घममनुपालयन्‌ । 


जन्मप्रश्वात चतत पाद्चुयात्परसा गतप 


॥ १९ ॥ 


एवं सर्व विदित्वा रै थस्तन्वमनुवतेते । 
स प्रमोक्षयते सवान्पन्थानो महजेग्वर ॥ २०॥ [ १२१] 
इति महाभारत शतसाहसरूपां सहिताया वयासक्यां स्रापचाण जलप्रदावक्पवाण 
विशोककरणे घतुर्थो ऽध्यायः ४ ॥ 


धृतरा ऽ।च--प्द्रद धमगह्न बुद्धया समलुगम्पत । 
वेस्तरतः सव वुद्धमाग प्रशस सं 


॥ १॥ 


विदुर उवाच ~` अत्र ते वतयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वथंभुषे। 


शरध ससारगहन वदान्त परमषयः 


0) २१ 


कथिन्महति कान्तारे वत्तेमानो द्विजः किं । 


मनुष्योंको धनी और दरिद्रमे कुछ भी 
भेद नहीं दीखता, इससे उनका अज्ञान 
ही कुलीन यह अकुलीन, रुपपान वा 
कुरूप था। जब तब अ्मश्ानमें जाकर 
एक समानही पृथ्वीमें सो जाते है, तब 
मूखे महुष्य लोभके बशमें होकर 
कारकों परस्पर लड़ना मिडना चाहता 
६ ! (१५--१८) 

है एथ्वीनाथ ! जो इस तलकों 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपपे तुनकर इस 
ही प्रकार इस अनित्य जीव लोकमें 
अपने धर्मकों पाहता है, वह परम 
गतिक्ठो पाता ६ै। जे १8 तत्को जान- 


कर ऐसा ही पत्ताव करता €, षदं अनेक 
मनुष्योंकी मोक्ष करता है । (१८-२०) 
खी पव चार मध्याय समर 1 [ १२१] 
सी पवम पाँच अध्याय 
महाराज धृतराष्ट्र बोले, हे पिदुर | 
तुमने जो वर्णन किया सो वुद्धिमानोंके 
जानने योग्य है; इसलिये तुम इसहदीकों 
दिस्वारपुषेक हमको सुनाभ । (१) 
बिदुर बोले, है. महाराज | हम 
तरहक. प्रणाम करके अपस्‌ दस जगत्‌ 
रूपी बनका उसी हो प्रकार वणन करते 
है, नेसे महिनि कदा है। (२) 
एकं ग्राह्मण फमी अनेक माप खा- 


१. 


1 
| 
| 
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२० 


¢ 


= स 


महाभारत । 


॥ ३॥ 


क ॐ, 9 म 
सिहञ्याघ्रमजक्षधिरतिषोर महास्वनः । 
पिशितादैरति मयमहोग्राकृतिभिस्तथा 


॥४॥ 


समन्तात्सम्पारिक्षिप्त यत्स्म दृष्ठा चसेद्यमः | 


॥५॥ 


अभ्युच्छूय च रोम्णां वे विक्रियाश्व परन्तप । 


स तह्न उयनुसरन्सप्रधावन्नितस्ततः 


¢ 
2 
£ 
2 
2 
1 
६ तदस्य दष्टः हदयुद्रेणमग मत्परम्‌ 
। 
६ 
2 
४ 


॥ ६॥ 


वीक्षमाणो दिकः सर्वाः शरणं छ भवेदिति । 


कक शा क 


0 
¢ 


स तेषां रिद्रमन्विच्छन्पहूतो भयपीडितः 
न च निर्याति वै दूरं न वतिरवि्रसुच्यते । 
अधापदयदून घोर समंताद्ागुरावृतम्‌ 


॥ ७॥ 


॥ ८ ॥ 


वाहुभ्यां सस्परिक्षिप्र छिगरा परमघोरया । 


पश्चरीर्पधरेनीभिः हरेरिव स्तैः 


वनमध्ये च तच्राभूदुदपानः समव्रतः 


॥ ९॥ 


॥ १० ॥ 


वल्लीभिरतृणछन्नाभिरेदामिरभिसंबृत! | 


पपात स॒ द्विजस्तन्न निगृढे सलिलादये 
¢ विलग्रश्चा मवत्तसिह्तासन्तानसङ्करे | 
पनसस्य यथा जातत ब्रन्तवद्धं महाफलम्‌ 


2 

{ 

१ 

£ 

2 

¢ २.९ षे 25 ०. ९ 

¢ नभःसपशेमद्‌धृष्षः परेक्षेप् महावनम्‌ । 
(1 

॥ 

१ 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 





॥ 

¢ 

¢ 

ह नेवाले, मयरूप महाशब्दवाले वाघ,दाथी 
॥ भीर ऋच्छोंके झुण्डोसि भरे, भयानक, 
0 गजने योग्य, बनमें पहुंच गया, जिस 
१ धनको देखकर साक्षाद्‌ यमराज भी र, 
1 | जाकर इस रमणक हदय कांपने 
1 रुगा, राए ड़ होगये और एव काम भूर्‌ 
{ गया। फिर चारों ओर देखता हुआ'में 
॥ किघर जाऊं” ये विचारता हुआ, उन 
| जन्तुबोंते बचता हुआ भयसे व्याह 
¢ होकर इधर उधर बनमें घूमने लगा। 


त 


6€<96<58€€6€€8 -<5€<<6€<<<=ॐ>ॐ>€&<€<9ॐॐॐ 


उस बायुसे भरे वनसे विपयोंसे व्याकुल 
ब्राक्षण दूर न जा सका, फिर पर्षतोके 
समान ऊंचे पांच विपीले सांपके सहित 
एक स्नीकों देखा, फिर आकाशके समान 
कषस पूरित पेत ओर षडे षडे तिन- 
कोपे भरे एक तालाबक़ों देखा, फिर 
ब्राह्मण उस गहरे तावे गिर पडा, 
फिर एक तिनकेफी पकठकर उस लता 
भरे तावे अभिमान सदिव $ प्रकार 
लटकने लगा, जैसे कटदरका बड़ा फल | 


[ १ जलप्रदानिकपर्ष 


स 
____->उपकफक 
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महदुगेसलुप्राप्तो चर्न क्रव्यादसंकुलम्‌ 
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¢ 
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छ 
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त 
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त 
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कै 
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५ 
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4 
छ 
क 
4 
क 
तै 
¢ 
4 
छ 
4 
तो 
2 
त 
¢ 
¢ 
¢ 
त 
+| 
प 
छ 
+ 
4 
कै 
1 
तै 
¢ 
8 
क 
कै 
4 
क 
तै 
१ 
त 
¢ 
फ 
त 
4 
¢ 
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११ खीपवं । 


११ 
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स तथा लम्बते तन्न च्यूध्वपादो धः शिराः। 

अथ तन्नापि चान्पो5रप भूयों जात उपद्रवः ॥ १३ ॥ 
कूपमध्ये महानागमपरइंथत सहाबलस्‌ | 


;॒ 
; 
1 
ध 
ध 
ः 
1 
१ 
1 
£ 
प 
¢ 
£ 
ध 
ध 
1 
॥ 
£ 
५ 


फूपवीनाहवेलायामपदयत महागजम्‌ 


॥ १४॥ 


षड्व्क्त्र कुष्णद्युङ्क च द्षद्कपदचारणम्‌ } 


क्रमेण परिसपन्त वह्लीवृक्षसमावृतम्‌ 


॥ १५॥ 


तस्य चापि प्रचाखासु दृक्षशाखावलाम्बिन। | 


नानारूपा मधुकरा घोररूपा .भयावश्‌ 


॥ १६॥ 


आसते मधु संवर्य पूर्वमेव निकेतजाः | 


भूयोभूयः समीदन्ते मधूनि भरतषभ 


॥ १७॥ 


स्वादनायान सूतानां यबाला बप्रकृष्पते । 


तषा सधूनां बहुधा धारा प्रस्वत तदा 


॥ १८॥ 


अ!टञ्बमाचः स पुमान्‌ धारा पिबति स्वंद्रा। 


न चास्य तृष्णा विरता पिबमानस्य सङ्करे 


॥ १९ ॥ 


अभीप्छति तदा नित्यमतृप्त। स पुनः पुनः । 


न चास्प जीपिते राजन्निवद! समर्जायत 


॥ २०॥ 


तत्रैव च मनुष्यस्य जीविता प्रतिष्ठिता । 
करष्णाः श्वेता तं दश्च कुटटयन्ति च मूषिका! ॥२१॥ 
व्यालैश्व वनदुगोन्ते ख्लिया च परमोग्रया । 





वह जिस डालमें ढुठकता था, वहां 
(र = >, श क, ० 

इसका शिर नौचेको पर ऊपरको थे,तब 

वहां उसने फिर एक उपद्रव देखा कि 


कूवेके बीचमें सांप बैठा है ओर ऊपर 
1, ्ः [1 
एक मतवाला हाथी खडा है, उस हाथी 


के छः मुदद, सफेद ओर काला रह और 


चार पैर हैं, ओर ऋमतसे उसद्वीकी ओर 
चला अता है; उस कूपेके ऊपर जो 
ष्च था, उदकी डयम भयानक 
अनेक रूपवाली मखियोंका छाता लगा 


है, उससे बार बार थोडा सहत गिरता 


है, ओर उसीको खाकर वह सूख बराह्मण 
उस सङ्टदीप प्रसन्न होरहा ह और 
उप्की प्यास नहीं बुझती ओर उसकी 
यही इच्छा होती है, कि में सदा यही 
शहत पीता रहूं। कभी उप्तते निराध्ष 
नहीं होता, फिर उप्त न्राह्मणने देखा कि 
कई सफेद ओर कई कले मूते जि 
लताको में पकड़े रहा हूं, उस काट रह 


हैं, परन्तु तौभी उस ब्राह्णकों जीनेकी 
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कूपाधस्ताव नागेन पीनाहे कुन्नरेण च 


॥ २२ ॥ 


वृक्षप्रपाताच भय सूपिकृस्यश्व॒ पश्चमस | 


मधुलोभान्मघुकरे। पष्ठमाहुमहड्यम्‌ 


॥ २३ ॥ 


एव स वस्त तत्र क्षप्+ ससारसागर | 


न चैव जीपितारायां निर्वेदमुपगच्छति 


इति भ्रीमहामारतें शतसाहरूयां संहितायां वैयाप्िक्यां खीपवोणि जलप्रदानिकपर्यणि 


रिदुर उवाच्‌-- 


आशा ने छूटी, भयानक सांप, घोर 
स्री, बनके जन्तु, नौचेवाड्ा सांप, ऊपर 
वाला हाथी, लता काटनेवाले दो 

मृत ओर मधुमवसी इन छह महाभयों को 
भूलकर भी बह ब्राक्षण केवल शहतके 
स्वादको लेने लगा; और बीनेत्े निराश 
न हुआ और इस ही प्रकार कूवेरूपी 


पारय पडा रह} ३-र४) [१४] 
स्रीपचेस पांच अध्याय समाप्त । 


: स्त्रीपवेमे छः अध्याय | 
महेराज धृतराष्ट्र बोढे, है कहने- 
पालम र विदुर [कषद बात है कि 
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विश्ोककणे पंचमोऽध्यायः ५] 


पृतराष्ट्र वाच- अहो खल महदःखं फुच्टवासश्च तस्य ट्‌ । 
कथ तस्य रतिस्त्र तुष्टिवां वदतां वर 

स देशः क नु यत्रासो वसते धमेसड्टे। 
कथ वा स विमुच्येत नरस्तस्मान्मदाभयात्‌ 
एतन्मे सवेमाचक्षव साधु चेष्टामहे तदा 1 
कृपा मे महती जाता तस्याभ्युद्धरणेन रि 
उपमानमिदद राजन्मोक्षविद्धिरुदाहतम्‌ । 
खुकृत विन्द्ते येन परलोकेषु मानव! 
उच्यत यत्तु कान्तार महासंसार एवं सः। 
वन दुग हि यचतत्संसारगहन हि तत्‌ 


॥ १॥ 
॥ २॥ 
॥ ३॥ 
1४॥ 


॥ ५॥ 


पह ब्राह्मण महाकृष्टम पडा एह वह 
वहा पपे परत आर कप्तहेता था, 
पह दश कहाँ है, जहां ब्राक्षण धर्मके 
सह्डुटमे पडा था, वद् उस दुःखे क 
छटगा, मुझे उसके ऊपर बहुत कृपा 
आह हूँ, तुम यह मुझसे सब वणन 
करा । (१-३) 


विदुर बोरे, है महाराज | मोक्ष 


जाननवे महासार्मोनि यह इत्तान्त 
फह हैं, इससे मनुष्यका परलोकर्मे के 
स्थाण होता है। हमने जो भयानक बन 
फंहा, वहीं घोर संसार दै। जङ्गरी जन्तु 


1२४ ॥ [१४५] 
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अध्याय ६ | 


! 
1 
1 
1 


षी ओर द राला षौ दौड वता रिम है इसी प्रकार ५ | 


११ खीपवं । 


यंच तं काथता व्याला व्यापयस्त प्रकातिता। । 


या सा नारा बृहत्काया अध्यातंष्ठत ततन्न वे 


॥ दै॥ 


तामाहस्तु जरां प्राज्ञा रूपव्णविनाशिनीम्‌ । 


यस्तत्र कूपौ पते क्ष तु देह! शरीरिणाम्‌ 


॥ ७ ॥ 


यस्तत्र वसतेऽधस्तान्भरारिः कार एव सः। 


अन्तकः सरवमूतानां देहिनां सर्वहा्रसो 


॥ ८ ॥ 


कूपमध्य च या जाता दही थ्न सं मानवः। 


प्रताने छम्बते र्न जीविताशा शरीरिणाम्‌ 


॥९॥ 


स यस्तु कुपवीनादहे तं वक्षं परिसर्पति । 

षड्वक्त्रः कुञ्जरो राजन्स तु संवत्सरः स्यतः ॥१०॥ 

भुखन ऋतवा घाक्ताः पादा दादश्कातताः। 

ये तु वृक्ष निद्न्तन्ति सूषिका, पन्नगास्तथा ॥ ११॥ 
. शब्यहानि तु तान्याहभंतानां परिचिन्तकाः | 


ये ते मधुकरासन्न कामा्ते परिकीर्तिता, 


॥ १२॥ 


यास्तु ता बहुशो धाराः स्रवन्ति मधुनिस्रवम्‌ । 
तां सु कामरसान्वियायत्र मज़न्ति भानवा।॥ १३॥ 
एषे संसारचक्रस्य परिवृत्ति विदुबुधाः 


येन सक्षार्वक्रस्य पाश्चादिछन्दन्ति वे बुधाः ॥ १४॥ [१५९] 
दति शरीमष्टामारते शतसतादस्न्थां संहितायां वेर्पासिर्यां खीपवणि जलप्रदानिकपवेणि 
पिशोककरणे पषठऽप्वायः ॥ ६ ॥ 


कहे वे सब्र रोम हैं, पी शरीरबाली 
जो स्तौ कही वह यौवन ओर सूप नाश 
करनेषःसा बुटापा है, जो सांप कहा 
सौ शरीरम नीचे रहनषारा सपि शल 
है, वह सब शरीरधारियोंका नाश करता 
है, उस कूपेमें जो घास उुटकती है, जिस 
फो मनुष्य पककर लटक रहा दै; वही 
अवस्था जीनेकी आशा है, जो इस 
वृक्षकी ओर छह मुखवारं। हाथी दोडा 


आता दै, बही वर्ष है; ६ ऋतु उसके 
मुख और चार महीने उसके पर हैं और 
जो भूमे उष वृषको काट रदेरै, पण्डित, 
उन्हें दिन रात कहे हैं; इसमें जो सहत 
की मी है, वे अमिलाप हैं; जो सहत 
की धार बहती है, पेह्ी इचछाभोंके रफत 
है; मनुष्य उत्ीमं इबता ओर उछलता 


हैँ। पाण्डताने इस प्रकार इस संसार 
चक्रका वर्णन किया £; ई प्रकार प 


१३ 
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२४ सष्टमारतत । 


सूप एव तु श्र हप। श्रुत्वा वागद्ूत तव 


[ १ जहप्रदानिकपर्ष 


399939999399899999999999999999668266886€626662262862€6€66€668£९€€६६६ 
धतराष्ट उवाच--अहो 5 भिहितसास्यान भवता ततच्वदाशना | 


॥ १॥ 


विदुर उवाच श्रृणु भूयः प्रवक्ष्यामि सगेस्थतस्य विस्तरम्‌ । 
यच्छरत्वा पिप्रसुच्यन्ते ससारेभ्यो विचक्षणा।॥ २॥ 
यथा तु पुृरुषा राजन्दोधेसध्वानमास्थितः | 


कचित्कविच्छुमाच्छान्त! कुसते घासमेव वा 


1३॥ 


एवं संसारपयाये गर्भवासेषु भारत । 
कुवन्ति दुबुधा वास मुच्यन्ते तत्न पण्डिता। ॥४॥ 
तसदध्वानमेवैतमाहुः राख्रविदो जनाः। 


यत्तुसंसारगहनं वनमाहुमनीषिण! 


॥ ५॥ 


७ 9 ऋ ४ © 
सोऽवं लोकसमावत्तौ मयान भरत्षम । 


चराणां दयावराणां च न गृध्येत्तन्न पण्डितः 


॥ ६॥ 


शारीरा मानसश्चैव मर््यानां ये तु व्याधपः। 
प्रयक्षाश्च परोक्षाश्च ते व्याखाः कथिता बुधैः ॥ ७॥ 


ण्डिति रोग संसारकी फांसी काटकर 
सुख पाते हैं। (४-१४) [ १५९ ] 


ख्रीपवंस छ1 अध्याय समाप्त | 
स्त्रीपर्व सात अध्याय | 


महाराज पृतराष्ट्र भोले, है विदुर ! 
तुम बहुत पण्डित हो, तुमने जो मित्रके 
समान पचन कहे इनको. सुनकर भ 
पहुत प्रसन्न हुआ, अब तुम कुछ और 
वर्णन करो । ( १) 

बिदुर बोले, हे राजन्‌ ! अब हम 
इस ही पिषयको फिर विस्तारस वर्णन 
करते हैं, आप सुनिये शव दी तखको 
जानकर पाण्डित छोग संसारबन्धनंसे 
हट जाते हैं, जेसे मजुष्य बहुत दूरे 


299999998698686666६९७७६६ &€€€€€66666 
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| 
¢ 
0 
| 
1 छिदयमानाश्च तैनिस्यं वायैमाणाख भारत । 
। 
1 
६ 
/ 
/ 
। 
॥ 


मार्मको चला जाता है और थक थक- 
कर कहीं कहीं बेठ जाता है। है भारत ! 
इसही प्रकार मनुष्य गर्भवासमें आकर 
मूख फिर भी उसी बन्धने परते दै 
आ! पण्डित रोग उसी वन्धनकेो काट 
कर सुख भागते हे, जिस संसारको सम 
रूपस वर्णन किया था उसीक्षो यहां 
पर पामे कहा ह | (२-५) 
है भरतासह | चर आर अचर जी 

बोस भरा हुआ यह लोक अनेक चक्रके 
समान है, पण्ठित इस संसारकी कभी 
भी इच्छा नहीं करते, इस जगतर्मे जिन 

रुष्यका सारम मन भोर शरीरके 
रोग होते हैं, वेही सांप हैं। हे भारत ! 
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खकममिमहाच्यालेनोंद्विजन्तयल्पबुद्धप 
अथापि तेविसुच्येत्त व्याधिभिः पुरुषो दप । 
आघरृणोदेव तं परशाज्ञरा रूपविनशशिनी 
शाब्दरूपरसस्पर गन्धैश विविधैरपि । | 
मजमांसमहापङ्क निरालम्बे समन्ततः 
सवत्सरा्च मासाश्च पक्षाहोरान्नसन्धयः। 
कमेणास्योपयुञ्न्ति रूपमायुस्तथैव च 

एते कालस्य निघयो नैतान्‌ जानन्ति दुधाः 
धात्राऽभिरिखितान्याहुः सवे मूतानि कमणा ॥ १२॥ 
रथः शरीरं भूतानां सत्वमाहस्तु सारथिम्‌ । 
इन्द्रियाणि हथानाहु। कमवुद्धिरतु रशइमय। 
तेषां हयानां यो वेग धावतामनुधाचति | 

स तुं संसारचक्रेऽसिशक्रवत्प्ररिवतते 
यस्तान्छंयमते बुद्धा संयतो न निवतेते । 
ये त॒ संसारचकेऽस्िश्चक्वत्परिवतिते 
भ्रममाणा न मुछान्ति संसार न भ्रमन्ति ते। 





उन सापि मदुष्य बार वार दुख पा 
ता है, और बार बार कर्मोके बशमें 
होकर फिर वहीं कमरे करता है, उन्‍हें 
छोडनेकी इच्छा नहीं करता है, इसीसे 
मनुष्य सदा सूख पना रहता है, यदि 


उनसे भी मनुष्य किसी प्रकार पच जांय) 


तो रूप और यौवन नाश करनेवाले 


: बुहापेसे किसी प्रकार नहीं बच सक्ता | 


शब्द, रूप, रस, गध और धनेक 
प्रकारके स्पश्ेके चशमे होकर मांस और 
चर्बीके भयानक कीचडमें फसता है, 
वर्ष, महीने, पक्ष, रात्रि, दिन और 
सन्ध्या है। ऋमसे मनुष्यकों रूप ओर 


. रीर रथ, मरत सारथी) इन्द्रिय घोडे, 


्रढनेवाला अर्थात्‌ जीव उन दौडरे हए 


॥ ८ ॥ 
॥९॥ 
॥ १० ॥ 


॥ ११॥ 


॥ १३॥ 
॥ १४॥ 


॥ १५ ॥ 


आयुक्तों नष्ट करते हैं, यही समयक्षा 
विचार है, मूखे लोग उसे नहीं जानते। 
प्रह्माने, पहिले ही सब सुख, दु।ख अब 
खा बुढापा और रोग लिख (दिये हैं, 
बुद्धि और कर्म राप्त है। जो इस रथमें 


घोडे सङ्ग दौडता रै, षह सपार 


चक्रम चाके पमान धूमा है, नो 


पण्डित अपनी दुद्धिसे उन घोडोंको 
अपने वशम रखकर धमते हए इस 
संसार चक्रमे भाप खिर होता है, ओर 


किसी प्रकार मोह चद पडता बह रचः 
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संसारे भ्रमतां रजन्‌ दुःलमेतद्धि जायते ॥ १६॥ 
तस्मादस्य निवस्य यतमेवाचरेद्‌ बुधः 
उपेक्षा नान्न कर्तव्या रतश्चाखः प्रवर्तत 
यतेन्दरिपो नरो राजन्‌ कोषलोभनिराकरतः। 
सन्तुष्टः ्षलवादी यः स सान्तिमधिगच्छति॥ १८॥ 
याम्यमाह रथं देने सुदन्ते येन दुधाः 

स चत््प्राप्नयाद्राजन्थत् प्राप्ठो नरापेप ॥ १९१ 
अचुतषुलमेवैतदःखं भवति मारिष । 


राज्यनाश सुहन्नारं सुत्तनाच्ं च भारत । 
साधुः परमदुःखानां दुःखभैषज्यमाचरेत्‌ 
ज्ञानोषधमवाप्येह्‌ दूरपारं महौषधम्‌ । 
छिन्यादुष्लमरहाग्याधि नरः संयतमानसः 

न विक्रमो न चाप्यथो न मित्र न सुहजन। । 
तथोन्मोचयते दुःखायथाऽऽत्मा सिरसयमः ॥ २६ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ २०॥ 


॥ २१॥ 


दमस्त्यागोऽप्रमाद्श् ते त्रयो ब्रह्मणो हयाः ॥ २६॥ 
पूमनेदे बचता है । (५-१५)... हजते हैं औ जनह क = 

हे राजन्‌ ! संसारमें धूमनेवालोंको 
बार वार यही दुःख मोशन पडते है, 
इसलिये पष्डित इनको छोड़नेहीका 


दोजति ह ओर उनदी दुःखोप प्रते 
हैं, जिनमें आप पढ़े हैं | पुत्र, राज्य 
आर मित्रोका नाश होना ये सब हु। 

उन्हें हो होते हैं। जो वहुत छोभ करते 
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उपाय करे, इसके छोड़नेमें विरुम्ध नहीं 
करना चाहिये, क्‍यों कि पिलम्र करते 
यह इध बढता ही जाता है। हे राजन! 
न ॥ इन्दो चशमें करके कोष 
अर समको छोड देता दै, सन्तोष 
करके सत्य धोलता है, वही शान्ती और 
सुख पाता है। (१५-१८ ) 

हैं महाराज | यह शरीर यमराजका 
रथ इ, दषम वेठकर मुखं रोग पाह 


=+ 9999999 >>> 29883 
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हैं, इसलिये पण्डितको उचित है कि 
अपन दुःखकिं ओधि करे, संषारूपी 
रागक आपधे दुष्य अपने नको 
वथसं करके करे ¦ इएी ओपधि ब्रह्म 
ज्ञान है है, मजुष्यको जैसे मनकी।शि 
रता शक्त उखको जेते कुडा सक्ती है, 
स्त वर, धत, पित्र ओर बधु, बन्ध 
नहे। छुदा सकते | इसलिये आप अपने 
मेनका धर करके सावधान हृजिये। 
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१९ सीप । 


शॉलराश्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे | 
ह्क्त्वा सत्युभय राजन्त्रह्मलोक स गच्छति ॥ २४ ॥ 
अभय सर्वेभतेभ्यो यो दृदाति महीपते ! 

स गच्छति पर स्थानं विष्णों! पदमनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
न तत्कतुसहस्रेण नोपवासश्र नित्यशः ! 


अभयस्थ च दानेन यत्फल प्राभयात्नर! 


॥ २६ ॥ 


न ह्ात्मन। प्रयतर्‌ 1काश्िद्तषु न्तम्‌ । 


आनद स्चमूताना सरण नाम भारत 


॥ २७ ॥ 


तस्मात्स्षवषु सतषु दया काया वपाश्चता। 


नानामोहसमायुक्ता चुद्धिजालेन संदृताः 


॥ २८ ॥ 


असृक्ष्मदृष्टयों मन्दा भ्राम्यन्ते नत्र तत्र ह | 


सुसष्मदृ्टयो राजम्ब्रजन्ति ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ २९॥ [१८८] 


दति धीमदामारते ध्ातसादस्स्यां संहिताया वेयासिकणां खीपवणि जञ्प्रदानिकपर्वणि 


विशोककरण सप्तमोऽध्याय 


॥ ७ ॥ 


र्म्पायन उवाच-विदुरस्य तु तद्वाक्यं निशास्य कुरुसत्तमः । 
` एत्रशोकाभिसखन्तषः पपात सुति मूर्च्छितः ॥ १॥ 





इन्द्रियोंकी पशम रखना, त्याग और - 


। + म 


सावधानी ये तीनों ब्रहफे घोडे हैं, जो 

मनुष्य हन घोडोंकी लगाधकों पकड़कर 
५ 6 ५८ [ १ 

शीलरूपी रथमे वेठकर चलता है, पह 


मृत्युके उरको पार होके ब्रहरोकको 


चला जाता हैं। (१९-२४) 
है पृथ्वीनाथ ! जो सब भनुष्योंको 
अभय दान करनेसे मनुष्यकों फल मि 


, छता हैं, वह सहत्ता यज्ञ आर त्रत करन 


41 


: मैं भी नहीं मिलता है। ऐसी कोई बात 
; नहीं है, जो निभ्रय करके मनुष्यकी हित 


हो, जाय | परन्तु पत्र मनुध्याक लिये 
मरना हा अर्हित हैं, इसलिय पाण्डत 


सुष्यका उचित 8, क सद्‌ प्राणयापर्‌ 
कृपा कर) परन्तु मृष मनुष्य अक 


, करकं माह अर्‌ बद्धक जाहम्‌ फस 


कर संसारम धूते दै, परन्तु पण्डित 
संसारक छोडकर सनातन ब्रहमको प्राप 


०, न 


होते है । (१४-२९) [ १८८ ] 
सत्रापत्रम सांच्च अध्याय समाप्त 


स्त्रीपचर्में आठ अध्याय | 


श्रावशस्पायन अनि वाठ, ६ रजन्‌ 


, जनमेजय { झुरुकुलराज इतराष्ट्र, बिंदु 


रके एस वचनं तुन पुत्रक शकष न्या 


` कुरु द्वाकर मृच्छा खाकर एथ्वास गिर 


पड़। राजाका एथ्वॉम पं आर सृ।च्छ 
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* भहाभारत॑ | 


ततं तथा पतितं भूमौ निःसंज्ञ प्रप्य वान्धवाः। 


कुष्णद् पायनश्चेव क्षत्ता च विदुरस्तथा 


॥ २॥ 


सज्नय! सुहृदश्ान्ये द्वा।स्वा ये चास्य संमता। । 


जलेन सुखशीतेन तालवृन्तैश् भारत 


॥ ३॥ 


पस्पदश्च करेगात्रं वीञ्यमानश्च यत्नतः 


आश्वास्य तु चर काट धृतराष्र तथागतम्‌ 


॥ ४ ॥ 


अध दाचस्य कालस कन्धसनना महापात 


वचिललाप चर काल पुत्नाधाभराभछुत। 


॥ ५ ॥ 


धिगस्तु ख माद्य मारुपेषु परिग्रहे । 


यता सूलान दुखा सम्मवान्त युष्म 


॥ ६॥ 


पुत्रनारऽथनार च ज्ञातसस्वान्धनाप्रथ | 


ए्पत सुमहई।खज पवपामग्रपातेंम विमा 


॥७॥ 


यन दद्यान्त गात्राण सन प्रज्ञा विनरयाते | 


येनाभिमूततः पुरुषो मरणं वह मन्यते 


॥ ८ ॥ 


तदिदं व्यसनं पराप्तं मया माग्यविपर्थयात्‌। 

तस्यान्त नागच्छामि ऋते प्राणविमोक्षणात्‌॥ ९॥ 
पथवाह कारष्यामि अयव द्विजसत्तम | 

ह्युक्त्वा त महात्मान पितर ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥ १०॥ 


त देखकर स पन्धव, श्रीकृष्णदैपा- 


यन वेदव्यास, विदुर, और सज्ञय आदि ` 


पथ मन्त्री उनके उपर ठंडा जल छिह- 
कने लगे, पहुत देरमें बहुत यत्र करमेसे 
राजा धृतराष्ट्र चतन्य होकर पृत्रोंके 
शोकसे व्याकुछ होकर पहुत देर तक 
रोते रहे। फ़िर कहने लगे कि, मनुष्य 
जन्पकों धिक्कार है, विशेष कर गृहस्थो 


व 


की; -बंयो के बार बार गरहस्थोंको दुभ 


ष्म, 


हा भागना होता है। देखो पुत्र, धन्‌, 


=” 


2 


जाति ओर संब्रन्धियोंका नाश होनेसे 
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दु।ख आर विपाप्रिके समान महादुः/ख 
भागयं पडत ह । जिनको चहते सहते 
शरार जरम रुगते अरर बुद्धिका नश्च 
होजाता है, उस 'समय जीनेसे मरना 
अच्छा पएमश्षते ६। आन प्रारन्ध उररी 
दनि मुन्ते भी बेसाही भयानक दुख 
हुवा हूं। मुन्न निभ्य होता है, कि, पिना 
भाण छोड़े इस दु।खके पार नहीं जा 
सङ्गा, द ब्राह्मणश्रप्त व्यास मुने! अब 
में अपना प्राण छोड़ दूँगा । (१-९) 

महात्मा पेद जाननेवालोम श्रेष्ठ 


[ १ जलप्रदानिकपर्व 
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११ खीपयं । 


धृतराष्टऽभवन्मूहः सशोक परमं गततः । 
अभूच तुष्णीं राजाऽसौ ध्यायमानो भरीपते ॥ ११॥ 
तस्य तद्भचनं श्रुत्वा क्रष्णद्रैपायनः प्रभु! | 


पुत्रशोकाभिसन्तप्ं पुत्र चचनमन्नवीत्‌ 


॥ ११॥ 


व्याप्त उवाच-- घ्ृतराष्ट सहावबाहा यक्तवां वक्ष्यास तच्छरुणु | 


खत्तवानास सथावा धर्माथकुदाल। प्रभा 


॥ १३॥ 


न तेऽस्त्यविदितं किश्चिददित्य परन्तप । 

अनिलतां हि मत्यानां विजानासि न संशय)! १४ ॥ 
अधहुवे जीवलोके च ख्थाने वा शाश्त्ते सत्ति | 

जीविते मरणान्ते च कस्माच्छाचसि मारत ॥ १५॥ 
प्रयक्षं तव रजेन्दर वैरस्यास्य ससुद्धव!! ` 


पुतं ते कारणं क्रुत्वा कालयोगेन कारितः 


॥ १६॥ 


अवद्यं भवितव्ये च कुरूणां वैशसे दष । 
कसाच्छोचसि तान्शररान्‌ गतान्परमिकां गतिम्‌॥१७॥ 
जानता च महावाहो विदुरेण महात्मना । 





अपने पितः व्यासदुनीसे एका कहकर 
राजा धतराष्ट्र फिर शोक व्याकुछ 
होकर अपने पुत्रोंका ध्यान करते हुए 
मूके समान उप होकर वैर ग 
ये । (१०--११) 

राजा शृतराषटको पत्रशेकपे व्या- 
कुछ देखकर व्यासमुनि ऐसे वचन 
कहने लगे | (१२) 

श्रीग्यासमुनि बोले, है महाराज 
महात्राहु पतराष्ट्र | तुम- बड़ बुद्धमान 
हो, तुमने अनेक कथा सुनी है, अब दम 
तुमसे जो कवे ह सो सनो । है श्ड 
नाशन ! जगतमें ऐसी कोई वस्तु नहीं 
है, जिसे तुम नहीं जानते। इसमें कुछ 


दन्देह न ६, किं ठम नगद्की अनिल- 
ताको जानते हो; हे भारत | इस अनित्य 
जीव लोकमें जीव अपने समयतकद्दी 
निवास करता है तंत्र तुम जीने और 
भरनेका शोच क्यों करते हो! हे.रोजन ! 
तुम्हारे देखते ही देखते समयके दुर्योग 
से यह वर उत्पन्न होगया और दुर्योधन 
उसका कारण होगे । हे राजन ! जो 
बात अवश्य होनेवाली होती है, वह 
कमी नहीं रुक सक्ती है। कुरुक्ष॒तमें युद्ध 
होने दी वाला था, इसलिये तुम शोच 
क्यों करते हो, उप युद्धम मो वीरे 
ये सो सब खग्कों गये । है महावाहो ! 
सब बातोंकोीं जाननेवाले मद्दात्मा विदु 
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रने शान्तिके लिये बहुत यत्न भी किये, 
परन्तु को मसु्य बहुत दिनतक बहुत 
यत्न करनेपर भी प्रारूधकों नहीं रोक 
सक्ता, हमने जो देवतोंकी धात अपने 
काने सुनी थी सो तुमसे कहते हैं, 
उसके सुननेसे तुम कुछ सावधान 
होगे। (१३-२०) 

पहिले में एकदिन बहुत शौध्रतापे 
पोषधाद होकर इन्द्रकी सभामें गया, 
पहा जाकर सष देवतोको के देखा । 
है पापरहित | वहां नारद आदि सब 


व 1. 


महाभारत । 


5299 5ॐ9ॐ&>ॐॐॐॐॐॐॐॐ 
तित॑ सवयत्मेन शर्म परनि जनेश्वर 

न च देवकृतों मागः शक्‍्यों भूतिन केनचित्‌ | 
घदता$पि चिर काले निमन्तुमिति में माति। ॥ १९॥ 
देवतानां हि यत्कार्थं मया प्रलक्षतः श्रुतम्‌ । 
तत्तेरं सम्प्रवक्ष्यामि यथा स्पै्यं भवेत्तव 
पुराऽहं त्वरितो यातः सभामन्री जित्मः । 
अपय तच्च च तदा समवेतान्दिवौकसः 
नारदपशुखाश्चापि सर्व देवषेयोऽनप । 
तन्न चापि मया ष्टा परथिवी पृथिवीपते 
कार्याधमुपसम्पाप्ता देवतानां सप्तीपतः ! 
उपगम्य तद्वा घा देवानाह समागतान्‌ ॥ २३ ॥ 
यत्कार्यं मम युप्माभित्रै्णः सदने तद। । 
प्रतिज्ञात महाभागास्तच्छीष सविधीयत्ताम्‌ ॥ २४॥ 
तस्या सतद्रचनं श्रुत्वा विष्णुलकनमस्फरतः 
उवाच वाक्यं प्रहसन्‌ परथिवी देवसंसदि 
धृतराष्टस्य पुत्राणां यस्तु ज्येष्ठः दतस्य ये । 
दुयोधन इति स्यातः स ते कार्थ करिष्यति ॥ २६ ॥ 
तं च पराप्य महीपारे कृतेक्या भविप्या्त । 
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॥ १८ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१॥ 


॥ २२॥ 


॥ २५. ॥ 





देव ऋषि भी बढ़े थे, मेने वहां 
एथ्वीको भी देखा, पृथ्वी कुछ कामके 
लिये देवतोंके यहाँ गई थी, उसने परत 
देवतोंसे कहा, तुम लोगोंने जो मेरे काम 
के लिये कह्टा था, और धर्मसे जो प्रति- 
जा की थी, उस सत्य करो | प्रथ्वीके 
एसे वचन सुन देवतोंकी सभामें बैठे 
इए जगत्‌ बन्दिवि विष्णु हसक पृथ्वी 
से बलि, है एथ्वा [ जो धृतराष्रके सी 
पेट बडा दुर्योधन है, वह तुम्हरे 
कामक सिद्ध करेगा, उस है राजप 


ले392999999999299939999999 99393 
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१९१ सीप । 


॥ २७ ॥ 


अन्योन्यं घातयिष्यन्ति दैः शसः प्रहारिणः! 
ततस्ते भविता देवि भारस्य युधि नाशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
गच्छ शीघ्रं स्वकं स्थान छोकान्धारथ शो भने । 

य एष ते सुतो राजन लोकसंहारकारणात्‌ ॥ २९॥ 
कलेरंश! समुत्पन्ना गान्धायौ जरर चप । 


अभीं चपलश्चापि क्रोधनो दुष्परसाषनः 


॥ ३० ॥ 


देवयोगात्समुत्पन्ना भ्रातरश्चास्य तादशाः। 


शकुनिभातुल्श्चष कर्णश्न परम! सखा 


॥ ३१ ॥ 


समुत्पन्ना विनाशारथ प्रथिव्यां सहिता हुपा। | 
याहशो जायते राजा ताहशो5स्थ जनों भवेत्‌ ॥३१॥ 
अधमे रमतां याति स्वामी चेद्धार्मिकों भवेत्‌। 
स्वामिनो गुणदोषाभ्यां भूया; स्युरना्नसंश्षयः ॥६३॥ 
दुष्टं राजानमासाद्य गत्तास्ते तनया चप । 


एतमर्थं महावाहो नारदो वेद तत्त्ववित्‌ 


॥ २४ ॥ 


आत्मापराधाघ्पुज्ास्ते विनष्टाः एथिवीपते । 





तुम्हारे सय काम सिद्ध होंगे; उसके 
सियि सथ महाशक्ञधारी राना करते 
इकडे होकर एक दूसरेको मारणे । हे 
देवि! उस है युद्धमें तुम्हारा भार उत्त- 


रेगा, इसलिये तुम अपने घरको जावो 


और सब नगतको धारण करो। दे राजन्‌! 
त्हारा बेटा दुर्योधन जगत्का न्च 
करनेके लिये गान्धारीके पंटसे उत्पन्न 
हुआ था, वह क्रोधी, चश्वल, किसोकी 
बातको न माननेबाला और कलियुगका 
अवतार था, प्रारन्धसे उषके भाई, 
उषका मामा शुनी ओर परममितर 
कणं भी पैसे ही उत्पन्न होगये थे, जब 


जैसा राजा होता है, तब उसके सब 
पुष्य भी वैते ही होजति है। एष 
राजा जगत्के नाध करनेहीको छट 
हुए थे | (११-३१) 

जब राजा धर्मात्मा होता है, तब 
अधर्मी भी धर्मात्मा होनाते हैं, इसमें 
कुछ सन्देह नरद, $ खामीके दोष भौर 
गुण नौकर मी आजति दै । हे राजन्‌ ! 
हे महाभाहो! दष्ट राजा दुयोधनके वशमे 
होकर तुम्हारे स बेटे मारे गये। कुरुकु- 
लक्ा इस प्रकार नाश होगा, यह बात 
हमसे वेदका तत्व जाननेवाले. नारद 
पहिले ही कह गये थे। हे एथ्वीनाथ ! 
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मा तान शोचस्व राजन्द्र न है शाकशस्त कारणम॥३५॥ 
न हि ते पाण्डवा। स्वल्पमपराध्यान्त भारत | 


पुत्रास्तव दुरात्मना यरय वात्ता महा 


॥ ३६ ॥ 


मारदेन च भद्र ते पूचेसव ने सशय। | 


युघिष्ठिरस्प समितों राजरूथ निवाद्तम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


पाण्डवाः कारवाः सव समासाय परस्परम्‌ । 


म भावष्यलस्त कान्तयर यत्त करू तदाचर्‌ 


| ३८ ॥ 


नारदस्य वचः श्रुत्वा तदाऽद्मोचन्त पाण्डवाः । 


एषं ते सर्वमाख्यातं देव्ये खनातनम्‌ 


॥ ३९ ॥| 


क्थ ते शोकनाश! स्थात्पाणेपु च दया प्रभो। 


स्नेहश्व पाण्डपुत्रेषु ज्ञात्वा देवकृतं विधिम 


1४० | 


एप चाथा महावाहा प्वंमच सया श्रत | 


कथिता धसराजस्य राजसुय कर्तृत्तम 


) ४१॥ 


यतितं पर्मपु्रेण मथा युद निवेदिते । 


अविप्रे कौरवाणां दैवं तु बलवत्तरम्‌ 


॥ ४२९॥ 


अनतिक्रमणीयो हि विधी राजन्कथश्चन | 


क्तान्तस्य तु भूतेन स्थाचरेण चरेण च 


॥ ४२३॥ 


भचान्धमपरा यच वुद्धश्रष्टश्च मारत । 


तुग्होरे पुत्रोकि है। देखते नाश हुआ, 
इसलिये तुम उनका शोक मत करो। क्यों 
फि शोकसे कुछ होता नहीं। (३३-१५) 

है भारत ! तुम्हारे दुए पृत्रोनि इस 
जगदका नाश क्षिया, अव मी पाण्डव 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं करेंगे। है 


ली । नारदके ऐसे वचन सुन पाण्डवोंन 
उस ही समय बहुत शोच किया था, 
हमने ये सब गुप्त बात तुमसे कही। अब 
तुम ये सब प्रारब्धसे हुआ ऐसा विचार 
कर शोक छोड दो, सब पर कृपा करो। 
हे महाबाहो | हमने युधिष्ठिरके राजप्य 


रच्‌ ! तुम्हारा कस्याण हो | युविष्ठिर॑ | यज्ञमें ये सब सम्राचार पहिछते ही सुना 
स राय बम गदे ये सव॒ | था, जय भने यह गुप्त बात युविष्टिरसे 
पा पदा च), त कते | कदी धी, तीते उन्दनि शान्तिल्यि 
(६१ परसपर रुक मर जांयगे, | बहुत यत्न किया, परन्तु आररूष बडी ही 

जे जी तुम्हे करना होय सो कर: | बलवान है; हते कोर कभी नाध नकष 
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सुदयते प्राणिनां ज्ञात्वा गतिं चागतिमेब च ॥ ४४ ॥ 
त्वां तु शोकेन सन्तं सुदयमानं मुहुसहु। । 

ज्ञात्वा युधिष्टिरो राजा धाणानपि परिलजेत्‌॥ ४५॥ 
कपानि वीरस्तिथग्थोनिगतेष्वपि । 

स कथं त्वयि राजेन्द्र करूपां मैव करिष्यति ॥ ४६ ॥ 
मम चैव निथोगेन विपेश्चाप्यनिवतैनात्‌ । 
पाण्डवानां च कारण्यातप्राणान्धारय मारत ॥ ४७॥ 
एवं ते बतेमानस्थ लोके कीतिभेविष्याति | 

घर्माथ। सुमहांस्तात तप्न॑ स्थाच तपश्चिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पच्रशोकसमुत्पन्न हुताशं ज्वलित यथा | 
प्रज्ञापम्भसा महाभाग निवोपय सदा सदा ॥ ४९॥ 


वेशम्पायम उवाच- तच्छरुत्वा तस्य बचने व्यासस्थामिततेजस। | 
सुहत समदुध्यायन्ध्रतराष्टोऽभ्यभाषत 


॥ ५० ॥ 


महता शांकजालेन प्रणुन्नाऽस द्वैजात्तम | 


नात्मानमववबुध्यामति सह्ममानों सहुसेह! 


॥ ५१॥ 


इदं तु वचनं श्रुत्वा तव दैव निथोगजम्‌ । 
धारयिष्याम्यहं प्राणान्‌ घटिष्ये न तु शोचितुम्‌॥५२॥ 





सकता, सब चर ओर अचर यमलोकको 
जांयगे,तब तुम रेषे भौरा बुद्धिमांनों 
को प्राणियोंकी गति ओर अगति 
जानकर भी ऐसा शोच होता है। तुमकी 
बार थार शोकश्ने व्याकुक देखकर 
राजा युविष्ठिर प्राणतक भी दे सक्ते 
हैं। (१६--४५) 

है राजेन्द्र | जो वीर राजा युधिष्ठिर 
सदा पशुवोपर भी कप! करते हैं, सो 
तुम्हारे ऊपर कृपा क्यो न करगे! ह 
भारत | मेरे कहनेसे प्रारत्धक वश ऑर 
पाण्डबोंकी कुपासे तुम्र प्राणोंकी धारण 


करो | हे तात | ऐसा करनेते जगवृमें 

९ ५९ ¢ 0 
तुम्हारी बहुत कीर्ति होगी । धरे, अथ 
ओर तपकोी बहुत वाद्वि होगी, तुम इस 


आगके समान जलते हुए पुत्रशोकको 


बुद्धिरुपी पानीसे वुन्षा देवो। (४९-४९) 

श्रीवेशम्पायन प्रुनि बोले,महातेजसी 
व्यापके ऐसे घचन सुन राजा श्रत 
राष्ट्र थोडी देरक शोच करके ऐसा 
बोले, हे आराह्मगश्रेष्ठ ! में महाशोकजाल 
में फसा हरिये शे इछ शान 
नदीं हेत, पै बार बार मूच्छ होता 
हूं, हे देव ! अब आपके वचन सुनकर 


€€€€€€€€६€६€६€€€६६ &€€४६६७४६६६६६४६३०३००६४६६३३७३३७०३३७9999999996862662666666686 


-रै३े 


<~ ~~~ ~ ++२०२० २०-15 २२54-22: 80:०० 
999999993999999999999999999899968869999668668886866666886666666699999 


॥ 
कु 
॥ 
1 
१ 
1 
ध 
॥ 
॥ 
१ 
¢ 


डे: 


॥ 
| 
। 
| 
॥ 
१ 
1 
¢ 
1 
| 
| 


ध 
छ 


1 
¢ 
0 
9 
0 
¢ 
1 
0 
¢ 
¢ 
¢ 
¢ 


¢ 


¢ 
धी 
¢ 
¢ 


0 
¢ 
श्री 


0 
¢ 


१ 
दि 


< ~ 


सञ्च 1 [ १ उल्प्रदानिकरते 















रे वी किया ता कटिय। हमने अच्वत्यामा अन्त करमेके लिये ये सच जगतका 
६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६६४६६६६६६६६६६६३०३३ 


उ ००353539 922 >> >>> 99 ससस 
£ एतच्छन्स्वा त बचनं व्यासः सत्यवतीसुतः 4 
£ च्रनर्ख रजेनद्र तच्ैवान्तरघीयत ॥ ५३ ॥ [ २४९ | १ 
८ दने नङनहे भठवा सनम देसिकं कदा जयदा १ 
£ इठ्राइजिगेडलक कटनोऽ्वायः ८1 5 
£ नमेव उद्ाद- गते थगदति व्यासे घुतराष्ट्री महीपति/ | १ 
£ किसयेष्टन दिप तन्मे व्याल्यातुमरेसि ॥१॥ १ 
£ तथैव कौरवो राजा धमेपन्रो महामनाः। ६ 
£ करपप्रथनययैव किमकुदत ते अयः | ॥२॥ ३ 
£ अखत्यान्नः श्रुतं कमं शापश्रांन्धोन्यकारितः | 4 
॥ इत्तान्तक्तरं तहि यई भाषत सञ्जयः 1३॥ ३ 
£ वैम्पायन उषाच-हते इयौघने चैव हते पन्ये च सेः १ 
? सञ्जयो वियत्तपरञो प्रतराष्टुपखितः 1२॥ 8 
£ सञ्चय उवाच-- आगम्य नानादेशोभ्यो ननाजनपदेन्वराः । ३ 
£ पिवलोकगता राजन सर्वे तद छुते। सह ॥५॥ १ 
पृ याच्यसनेन सनतं तव पुत्रेण भारत । ६ 
१ घातिता एथिदी सची वैरस्यान्तं विधिच्छना ॥ ३॥ १ 
& क 
£ में शाक्न छोड़ने ओर मन सावधान । जर भ्रौकृष्णके परस्पर शापक्री कथा 1 
£ नेक यत र्गा । रा्ा छतराटुके । इनौ शसक पवात्‌ सञ्जयने राजा धृतः १ 
दे बचने सुन सुल्व॒तीके पुत्र व्याप | राष्ट्रसे क्या कहा सो कहिये।(१-३) ६ 
£ शनि वहीं अन्दघान होगये। (५०-०६) । ्रौवशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ ई 
5. ही पढें काठ कष्याय खनात । [४१]; जनमेजय ! जब राज़ा दुर्योधन मरे ६ 
£ १ | गये और सत्र सेनाका नाश हे चुका 5 
£ _ मदयन जनभनय्‌ बढ, हं जाह्मण- | तत्र सक्य शोकसे व्याइल होकर राजा 
5 च वेशम्पायन ने, ज राष्ट | इतराष्ट्रके पास आकर ऋइने लंगे।सज्ञय ६ 
£ पा मावान्‌ दद्याञ्च उरे गये, ठ्॒ | बते, ई राजन्‌ ! अनेक देशोंके राजा 1 
५ उन्दान क्या किया £ इुरुइुलश्रष्ठ मे इुरुशृत्रम हे दाकर तुम्दारे पुत्रों १ 
६ सा नने बुविदवल तचा बचे हद | सहित सारे गये! अनेक बार पाण्डवेन |; 
£ वाचाय उच्छत्यामा ज छ्ञमाने | एथ्वी मांगी तो भी दुर्योधनने बैरका 1 
£ 1 
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११ खीपव॑ | 


पुत्राणामथ पौत्राणां पितृणां च महीपते । 


आनुपत्यण सवषा प्रतकायाणि करय 


वैशम्पायन उवाच- तच्छ्रत्वा वचन धोरं सज्ञयस्य महीपतिः। 


गतासुरिव निश्चेष्टो न्यपतत्पथिवीतले 
विदुरः स्मैधर्मज्ञ इदं वचनमव्रवीत्‌ 
एषा वै सर्वसत्वानां लोकेश्वरपरा गतिः 
अभावमिधन।न्येव तत्र का परिदेवना 


एवं सांसिद्धिके रोके किमर्थमनुशोचसि 


अयुध्यमानां [म्रपत युध्यमानस्तु जावांत | 


काल प्राप्प सहाराज न काश्वदातंचतेतत 


॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ 
त हायानसुपागम्य पृथिव्यां एषिवीपतिम्‌ । 
॥ ९॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ किं शोषे मा श्चुचो भरतर्षम। 
॥ १० ॥ 
अमावादीनि भूतानि भवमध्यानि भारत। 
॥ ११॥ 
न दोच्वन्‌ भूतमस्वेति न शोचन्‌ च्चियते नरः| 
॥ १२॥ 
॥ १३॥ 
कार! कषति भूतानि सणि विविधानि च। 
कश्चिन्न देष्यः कुरुसत्तम ॥ १४॥ 


न कालस्य प्रियः 


नाश कराया, अब आप ऋमसे बेटे, 
पोते, पिता, धन्धु और बान्धर्वोंके प्रेत 
कम कीजिये । (४-७) 

भ्ीवैशम्पायन धुनि बोरे, सञ्जये 
ऐसे भयानक वचन सुनते ही राजा 
धृतरा मरे हृए मरहुष्यके समान मूः 
च्छित होकर पृथ्वीम भिर पड। राजा- 
को पृशने पडा देख सव धमं जनने 
बाले पिंदुर उनके पास आकर ऐसा 
वचन कहने छंगे, हे भरतकुलश्रष्ठ 
महाराज | आप क्या पृथ्वीम पड़े है, 
उठिय और कुछ शोच न कीजिये। है 
लोकनाथ | जगतूर्क सत्र प्राणियोका 
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तैः 


यही दशा होती है, है राजन्‌ ! जग 
पहिले नहीं था, केवल बीचमें हो गया 
है आर अन्तमें भी नहीं रहेगा; इसलिये 
उसका शोच क्यों करना ? कोई रोनेस 
मरें हुएके प्ञ नहीं जाता, न रोनेसे 
मरा हुआ मिलता ही है, इसलिये अप 
शोच क्यों करते हैं ? (८-१२) 

कमी रेषा हेता ३, कि मनुष्य 
बैनां पुद्ध किये है| मर जाता है. और 
कभी युद्ध करनेसे भी बचता है परन्तु 
काह अनिषे कोई नहीं बचता, कालका 
कोई पित्र या शत्च॒ नहीं है, इसलिये 


वृह सबहीका नाश करता है,-जेंसे वायु 


३५ 
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यथा चायुस्तृणाग्राणि संबर्तयति सर्वतः | 

तथा कालवरश यानि सूतानि भरततपम ॥ £५॥ 
एकसाधप्रयातानां सर्वेपां तन्न गामिनाम्‌ । 

यस्य काढछ। प्रयालग्रे तन्न का परिदंवन ॥१६॥ 
यांश्वापि निहतान्युद्धे राजस्त्वमनुशाचसि । 

न शोच्या हि महात्मानः सर्च ते त्रिदिंत गता॥१७॥ 
न यज्ञेदेक्षिणावद्धिन तपोभिन विद्यया | 

तथा चयैशुपायान्ति यधा शररास्तुयजः ॥ १८ ॥ 
सवं वेदविदः खराः सर्वे सुचरितव्रताः । 

सर्वे चभिश्ुाः क्षीणास्तच्र का परिदेवना ॥ १९॥ 
शरीराचिषु शराणां जहुबुस्त रराहतीः ! 

हथमानान्‌ शराव सेदुस्त्तमपररपाः ॥ २०1 
एवं राजंस्तवाचक्षे ख्य पन्धानञुत्तमम्‌ | 

न युद्धादविकं करि्रितक्षननिधस्येह वियते ॥ २१॥ 
क्षननियास्ते महात्मानः राः समितिको भनाः। 


आशिषं परमां प्राह न शोच्याः सर्म एव दि॥ २२॥ 


क 


आत्मनाऽऽत्मानमाश्वस्य मा युचः पुरुपपभ । 
क क ५ 
„ नाद शोक्ाभिमूतस्त्वं कायुत्तषटुम्ईसि ॥ २३ ॥ [२६५] 
द्व ध्ामदामरते० वंवाहिकरं खीपदेणि जलग्रदानिकपवणि भिद्रवाक्ये नवमोऽध्याच्रः 1५ 


व >> 10 


तिनकांकी उड़ाया करता है, ऐसे ही 
कारके वमे होकर सव प्राणी घुमा 
फते ईं । सबको वहीं जाना परमत 
जिपतका काल्‌ पहिले आता है, वही 
पिरे नाता है इसमें शोचनेका क्या 
काम है $ हे राजन ! जिन युद्धमें 
मर हुए महात्माओंका आप शोच करते 


5 
न , 


३ श्राचन योगय नदीये, वख 


[> 4 
| 


स्मो गये ४ 0. कक ७ अप 
¢ थे। ब्त्रियांको युद्धम मरनेपे 


जो गति मिलती है सो दक्षिणा सहि 
सवलता सित 


>> ॐ = च्‌ 
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यज्ञ, और अनेक तप करनसे मी नहीं 
मिलती उन वीरोने शघञओंकी शरीरसूपी 
अग्नि बाणरूपी आहुती छोडी और तेज 
रणो को प्रद्दा | हे राजन! ध्षत्रियोंके 
लिये धुद्धते चक्र और कोई चर्मा 
मार्ग नहीं हैं। सब महत्ता वीर धृत्री 
उत्तम खग्गको गये इसलिये उनका 
धेच नहीं करना चाहिये | है भरत- 
६ आप अपनी बुद्धिसे अपना घीरल 
बधिये, क्यों कि शोचसे व्याकुल होकर 
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1 
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1 
। 
। 
| 
। 
। 
| 


वैशम्पायन उवाच-विदुरस्य तु तद्वाक्यं शरुत्वा तु पुरुषषमः। 
युज्यतां यानमित्युक्त्वा पुनवेचनमत्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


धृतराष्ट उवाच--शीघमानय गान्धारीं सवाश्च मरतल्नियः । 


वधू इन्ताञ्ुपादाप याश्चान्पास्तन्र याषतः 


॥ २॥ ` 


एवष्ुक्त्वा स धनात्मा दुर धघमवेत्तमम्‌ । 


शझाकावप्रहतज्ञाना यानमंवान्वपचत 


॥ २॥ 


गान्धारी पुत्रश्नोकातौ मतुवैचननोदिता | 


सह न्या यतो राजा सह स्नीभिरुपाद्रवत्‌ 


॥ ॥ 


ताः समासाय राजान भशं शोकसमन्विताः। 


आमन्यान्यान्यमाचु; स अुश्चमुचकुश्युस्ततः 


॥ ५॥ 


ता। समाखा सपत्क्षता ताभ्यश्रातंतर। खयम | 
अश्वुकण्ठी; समारोपष्य त्तो5सा नियेयो पुरातु॥ ९॥ 
ततः प्रणाद। सज्ञज्ञ सर्वेषु कुरुपेश्मस । 


आकुमारं पुरं स्वेमभवच्छोककाशितम््‌ 


॥ ७॥ 


अदृष्टपूर्वा था नाथे। पुरा देवगणैरपि । 


पथग्जनेन दर्यन्ते तास्तदा निहतेश्वराः 


॥८॥ 





आप छुछ न कर सकेंगे । (१३-२३) 
स्रीपवंर्मे नो अध्याय समाप्त | [२६४] 


सखायम दस अप्यय | 

भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनम्रेजय ! विदुरके ऐसे वचन सुन 
राजा धृततराष्ट्र पाहन तेयार करनेकी 
आज्ञा देकर फिर ऐसा बोले, गान्धारी 
मौर इुन्तीके सहित कुरुकुलकी सब सी 
भौर जितनी द्वियां षहा द उन सथको 
हमारे पास हे आओ, ऐसा कहकर राजा 
धतराष्ट्र शोकसे व्याकुल होकर मूके 
समान उठे और बिदुरका हाथ पकडके 
वाहनकी ओर चुले, अपने पतिकी 


| आज्ञा पुत्रके शोके व्याहर गान्धारी, 


इन्ती आदि सब द्वियो परहित 
राजसभामें आई, वे सब शोकसे व्याकुल 
है| एक दृप्तरीकों पूछती हुई बहुत 
ऊंचे खरते रोने लगी, तब विदुर उन 
समझाने लगे । (१-५) 

परन्तु म्नात समश्नाति आप उनसे 
भी अधिक शोक़से व्याकुल होगए। उन 
रोती इ तिये वाहनम बरिठला कर 
बाहरकों ले चले, तब सब्र राजमहल्ोंमे 
पह्य द्वाह्मकार शब्द होने रगा, वारक 
से बूढ़े तक सब शोकसे व्याकुल होगगे। 
जिन स्रियोंकों कभी देवतोंने भी नहीं 


। 
1 
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1 
॥ 
। 
कर अनाथके समान धरये निकरी 
1 
८ 
( 


# 


सहाभ्यरत । 


प्रकीर्य केशान्‌ सुश्च भान्‌ शूषणान्यवश्ुच्य च । 
एकवस्रधरा नाथं; पारेपतुरनाथवत्‌ ॥ ९॥ 
श्वेतपर्वेतद्येभ्यो गहेभ्यस्तास्त्वपाक्रमन्‌ । 


गुहास्य इव शेछानां एषयो दतेयुधपाः 


॥ १०॥ ` 


तान्युदीणानि नारीणां तद्‌ बृन्दान्यनेकश्ः । 
शाकातान्यद्रवन्‌ राजानंकशोरोणापमिवाइने ॥११॥ 
प्रगृद्य बाहून्‌ कोशन्‍्त्ः पुजान्‌ आतूान्पितृनपि | 
दशयन्तीव ता हई सत्र युगान्ते छोकसंक्षयम्‌ ॥ १२ | 
विलपन्ता रुदन्‍्तश्र धावमानास्ततस्तत। | 


शोकेनोपहतज्ञाना। फतेव्य न प्रजन्षिरे 


॥ १३ ॥ 


व्रीडां जगुः पुश याः स सखीनामपि योषितः 
ता एकवेन्ञा नरल्लाः श्वश्रणां पुरतोऽमवन्‌ ॥ १४॥ 
परस्पर सुसूध्मषु शाकेष्चाश्वासयरतदा । 


ता रोकविहला राजन्नवैक्षन्त परस्परम्‌ 


॥ १५॥ 


ताभिः परिवृतो राजा र्दतीभेः सदस, 


नियथो नगरादीनस्तुणेमायोधरन प्रति 


देखा था, बेही खामियोंके मरनेसे 
साधारण मनुष्यके अगे इर्देत्रको चीं, 
किसीने अपने बारू खोल दिये और 
कोई अपने गहने उतार उतार कर फेंकने 
लगीं, सब स्नी एक एक घोती पहिन- 


जैसे दाथियोंके न रहनेते उनकी हथनी 
रोती हुई गुफाओंसे निकलती हैं, ऐसे 
ही सब स्नी सफ़ेद परवेतके शिखरके 
समान परोंसे निकी | (६-९) 

उस समय रोती हुई त्लियोंके शुण्ड 
चार ओर नगरमे दीखते थे, को दरी 
का हाथ प्कडकर भाई; बेटे, पति 


॥ १६ ॥ 
आदिका रोती थी। उस समय ऐसा जान 


पडता था कि जगत प्रय होगया । 
कोई रोती धी, को चिहठाती थी, कोई 
शानशून्य हाकर इधर उधरको दोडती 
थी। उस समय उन्हें यह नहीं जान 
पड़ता था कि हमे क्‍या करना चाहिये, 
जो ज्री पढदिले संबियोते भी लाजित 
हैती था, सो निलेज्ञ होकर एक धोती 
पहनकर श्शुरोके आगे घूमने छगी, 
तब एक दसरीकोी समश्नाने रमी ओर 
एक दुतराका देखने लगी (१०-१५॥। 


राजा उन सदशन रोती इई सियो 


` सङ्गमे ठेकर शोके 


ष 
न्धङ्कर हकरं 
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खोछछ 


११ खपिरवं । 


क्लिल्पिनो वणिजो हयाः सवैक्मोपजीविनः। 


ते पार्थिवं पुरस्कृत्य नियेयुनंगराहहि! 


॥ १७ ॥ 


तासां विक्राशमानानामातानां कुरुसक्षये । 
परादुरासीन्महान्‌ शब्दो व्यथयन्‌ सुवनान्धुत॥ १८ ॥ 
युगान्तकाले सपापे सूतानां दद्यतामिष। 


अभवः स्याद्ष प्रप्र इति भूतानं मार्रं 


क, भ क 


॥ १९ ॥ 


भृशमुष्टिग्रमनससते पौराः इरसंक्षये । 


प्राक्रोशन्त महाराज खनुर्तास्तदा भशम्‌ ॥ २० ॥ [२८४] 


- इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां पहितायां देव्यापिक्यां ख्रीपवेंणि जलप्रदानिकपदाणि 
एतराष्ट्रनीगंमने दृशमो5ध्यायः ॥ १७ ॥ 


वैशम्पायन उपाच-फ्रोदासाज्न ततो गत्वा दहशुस्तान्महारथान । 


शारह्रत कप द्राण कृतवसाणमंत्र च 


॥ १॥ 


ततु रष्ठुच राजान प्रज्ञाचष्चुषमान्वरम्‌ । 


अश्चकण्डा पिनिःश्वस्य रुदन्तमिदमब्रवन 


॥ २॥ 


पुत्रस्तव महाराज कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ । 


गतः सारचरा राजर्‌ दाक्रराक भहापत 


॥ ३॥ 


` ुरयोधनवलान्षुक्ता वयमेव चयो रथाः । 


शीघ्रता म्रहिव इुरषेतरको चरे, उनके 


'पीछे शिल्प बनानिवाले बनिये और सब 


जीविकाके लोग चढ़े, इस प्रकार महा- 
राज सको सद्ग लेकर नगरते बाहर 
निकले, उस समय कुरुकुछुका नाश दोने- 
कै पवात्‌ उन ख्लियोंके रोनेका घोर 
शब्द उठा, उससे सब जगत्‌ कांपने लगा 
उस समय ऐसा जान पडता था मानों 
सब गत्‌ मख हो गया, सव्र रोग जानते 
थे कि जब सब जगतको नाश हो चुका 
उत्त समय राजभक्त सब नगरवाती 
शोके अत्यन्त £ व्याकुल थे । (१६-२० 


खीपवबंर्म दस अध्याय समाप्त। [२८४] 
खीपूरवमे ग्यारह अध्याय । 

श्रीपैशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जब महाराज एतराष्ट्र नगर" 
से निकलके एक कोस पहुंचे तथ उन्हें 
फृपाचा्, अवस्थामा ओर कृतवमी 
भिरे, अन्धे जगत्के स्वामी राजा धरत 
राष्टको देखके ये बीर रोकर कहने रुग, 
हे महाराज ! आपके पुत्र महा घोर कम 
करके अपने सब सहायकोंके सहित 
इन्द्रलोकको चले गये। ह मद्दाराज दुर्यों- 
धनी सेना केवर हम है तीन बीर 
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भहामारत 1 


[ १ जरपरदानिकपव 


॥ ४॥ 


हदयवमुक्त्वा राजान कृपः शारद्वतस्ततः | 


गान्धारों पृत्रशकातोमसिंद वचनमन्नवात्‌ 


॥ ५॥ 


अभाता युध्यमानास्तं घ्रन्तः राच्चगणान्वहून्‌ | 


वीरकप्राण चाण पृच्रास्तं नधन गताः 


॥ ६ ॥ 


ध्रुव सप्राप्य लोंकारत नमलन दास्रानाजताय्‌ । 


मास्वरं देहमास्याय विहरन्यमरा हव 


॥ ७॥ 


न दि कथिद्धि शराणां युद्धयभानः पराद्घुखः। 


शसेण निधनं प्र्षे न चशित्करताज्लिः 


॥ ८ ॥ 


एवं तां क्चन्नियस्याहः पुराणाः परमां गतिम्‌ । 


शसेण निधनं संख्ये तन्न शोचितुमहेसि 


॥९॥ 


न चापि शख्रवस्तेषामद्धथन्ते राक्षि पाण्डवा। | 


शणु यत्कृतमस्मामिरश्वत्थामपुरोंगमि! 


॥ १० ॥ 


अधर्मेण इतं श्रुत्वा भीमसेनेन ते सुत्तम। 
सुं शिविरमासाय पाण्डूनां कदनं कृतम्‌ ॥ ११॥ 
पञ्चाला निहताः स्वै धृष्टयम्नपुरोगमाः। 


द पदस्यात्पजश्चिव द्रापद्याश्च पातिताः 


॥ १९॥ 





बचे हैं और आपकी सब सेना मर गई, 
राजा घृतराष्ट्रसे ऐसा कहकर पुत्रशोकपे 
व्यावुल गान्धारासे इपाचाय ऐसे बोले। 
है गान्धारी, तुम्हारे सब पृत्र॒निभय 
होकर श्ुषका नाश करके अपनी 
पीर कोका जगते स्थापन करके 
युद्धम मारे गये । (१-६) 

अपने निर्मल देह धारण करके अपने 
शद्धोंके बरसे उत्तम लोकमें देधतोंके 
समान विहार करते हैं, उन पीरोंमे ऐसा 
कोई न था, जो युद्धसे फिरा हो । सब 


` अस्मो मरे गये; किपरनि शद्वु 


09999992999999 89999999282866669999999999999999999999999999999999933993' 


आगे हाथ नदीं जोडे अथात्‌ कोई दीन 
होकर नहीं भरा, उन महात्माने क्षत्रि 
योंके लिये यही गति कही है, शख्रसे 
मरना ही परम गति है, हसाहिये तुम 
इनका शोच मत करो । (७-९) 

है रानी, तुम्हारे पृत्रोके शत्रु पाण्डवों- 
की भी बद्धि नहीं होगी; देखो अश्ब- 
त्थामाकी सहायतासे हम लोगोंने जो 
कुछ किया है सो सुनो; जब हम रोगो- 
ने सुनाकर तुम्हरे पुत्र राजा दयो 
धनको सीमसेनने अधमेसे मारा तथ 
हम लोगोंने ढेरोंमे जाकर सबको मारः 


= 3 2 | 
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११ खोप । 


तथा विशसन कूत्वा पुत्रराचुगणरष ते | 
प्राह्रवास रणे श्थातुन हि राश््यामहे ज्रयः ॥ १३॥ 
ते हि श्रा महेष्वासाः क्षिप्रमेष्यन्ति पाण्डवाः। 


0 ॐ 8 क 
अमर्षव्मापलना वैरं प्रतिजिहीषवः 


॥ १४॥ 


ते इलानात्मजान्‌ श्रुत्वा प्रमत्ता; पुरुष्ष भा। 


निरीक्षन्तः पद्‌ शराः क्षिप्रमेव यरासिनि 


॥ १५ ॥ 


तेषां तु कदनं कृत्वा संस्थातु नोत्सहामहे | 
अनुजानीदि नो राज्ञि मा च शोके मनः एूथा॥१६॥ 
राजसतवमलजानीहि पैथमातिष्ठ चोत्तमम्‌ । 

दिष्टान्तं पय चापि त्वं क्षाननं धर्मं च केवछम्‌ ॥१७॥ 
हृदेवश्ुकत्वा राजानं करत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । 


कूपश्च क्तवा च प्रोणपुच्रश्च भरत 


॥ १८ ॥ 


अवेक्षमाणा राजान धृतराष्ट मनीषिणम्‌ | 


ग्ङ्गामदु महाराज तूुणि्न्वानचादयन्‌ 


॥ १९॥ 


अपक्रम्य तु ते राजन्‌ सवं एव महारथाः । 
आमन्यान्योन्यघुद्विग्राक्लिघा ते प्रययुस्तदा ॥ २० ॥ 


स 
डाला | सोते हुए धृष्टयुप्न आदं पत 
पाश्वाल हपदके सब्र बेटे ओर द्रोपदाफे 
सब पेदे उसी रात मि गयः इ प्रकार 
हमने तुण्डे पत्रि शका नाश इर 
दिय्रा। अब हम केवल तीनही शेष है) 
हरिये युद्धं नदीं खड हो सकः अव 
हमे यहाँते भागते हैं, या वर 
पाण्डव क्रोधे व्याहर दोकर इधरहो- 
को बहुत शीघ्र आरेभे, यो किवरोग 
पैरो समाप करना चाहते हैं। वह 
यद्रखी रोग हमारे पराके चिन्ह देखत 
देखहे हमारे पीडे आवेगे भर हमन 


उनका सबंनाश कर दिया & इषाय 
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हम यहां खडे नहीं हो सक्ते हैं। है रानी! 
अब हमको जानेकी आज्ञा दो; हम यहां 
खड़े नहीं हो सकते और तुम भी छुछ 
शोक मत करो । (१०-१६) 

है राजम्‌ ! शाप भी §छ शोक मत 
कीजिये केवह धेय धारण कोजिये आर 
देखिये किं धरत्रधम षर मरणही 
ह । रेता ककर ऽन तीनि शजा- 
छी प्रदक्षिणा करके अश्वस्यापा, कष 


चाय और ऊंतवमी महावुद्धिमान राजा | 


धृतरा देखते हए अपने षोडक्रा 
शीघ्र हांकते हुए गढ़ाकी ओरको भागे। 
किरि गङ्गाम तटपर जाकर रीना रथस 


४१ 


„"~~~-------------~---~-----------------------------------------~-~----~-~-- ता 
666६ 6665666665€6555666666669959599399999 9995998 9299 292 >> ४5 €&€€ ¢ 
¢ 


¢ 
| 
। 
१ 
' 
| 


9999999%999999999999#3 कक 9939 


४२ 


सहाभारत | 


[ १ जटप्रदानिकपवे 


द 


1 


= 


| 
। 
| 
॥ 
। 
£ 
। 
| 
" 
; 
। 
; 
। 
| 
॥ 
॥ 


जगा हसनपुर कषः क्ारद्रतस्तदा । 

स्वमेव राष्ट हार्दिक्यो द्रीणिव्यांसाश्रम घया॥ २१॥ 
एवं ते प्रथयुचारा बाक्षमाणाः परस्परम्‌ । 

मथाताः पाण्डुपुत्राणासागस्करत्वा सहात्मनाम्‌ ॥२२॥ 
समे वीरा राजानं तदा त्वनुदिते रबी । 


विप्रजग्युभहात्मानो यथेच्छकमरिन्दमाः 


॥ २२॥ 


समासाद्याथ वे द्रौ्िं पाण्डुपुत्रा महारथाः । 


उयजयस्ते रणे राजन्‌ विक्रभ्य तदनन्तरप्र ॥ २४॥ [३०८] 


इति श्रीमद्ाभारते शतसाहरूयां सष्ितायां वैयासिक्यां खीपर्वणि जलप्रदानिकपर्वणि 
कृपद्रौणिमोजदक्ेने एकादशोऽध्यायः | ११॥ 


वैशम्पायन उवाच-हतेषु सवंसैन्पेषु घमराजो युधिष्ठिरः 


शुश्न॒वे पितरं धृद्ध नियान्तं गजस्ताहय।त्‌ 


॥ १॥ 


सोऽभ्ययात्यु्रोकातेः पुच्रोकपरिष्ुतम्‌ । 


श्ाचमान महराज रात्रः साहतस्तदा 


॥ २॥ 


अन्वीयमानो वीरेण दाराहैण महात्मना । 


युयुधानेन च तथा तथैव च युयुत्सुना 


॥ ३॥ 





उतरे ओर षथडाकर एक दृषरेमे सम्भती 
करने लगे फिर तीनों एक दूसरेसे 
पूछकर तीन ओरको चढे गये, कृपाचाये 
दिनाक, हृदीकपुत्र्‌ छतवमा अपने 
देश अथांत द्वारकाकों ओर द्रोणाचार्येके 
पुत्र अश्वत्थामा व्यासमुनीके आश्रमको 
चक्े गये, इस प्रकार ये तीनों बीर 
मतम पाण्डो वैरे व्याह होकर 
एक दूसरेकी ओर देखते हुए तीन ओर 
को चले गए, जिस समय ये तीनों 


0 क, भ 


वीर राजा धृतराएसे मिले थे, उस समय 


- छ्य असत हाना चाहते थे । ज्र अश्व 


त्थाधा व्यासप्लुनिक आश्रम पर ॒ पहुंच 
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तम्र ही महारथ पाण्डवोंने अपने 
बलसे उनकी जीत लिया। 

खीपवेम ग्यारह भष्याय समाप । [३०८] 

खीपतरेमे वार अध्याय । 

श्रीवेशम्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय ! जब सब सेना मारी 
तब अख्त्थामाको जीतके धर्भराज 
युधिष्ठिरने सुना कि हमारे बूंढ़ पिता 
हस्तिनापुरसे चले जाते हैं, तब पुत्र 
शोकसे व्याकुल राजा युधिष्ठिर, पुत्र 
श्लोके व्यङ्ग राजा घृतराष्टके पाप 
चरे, उप्फे सङ्ग महापौर भीष्ण 
सात्यकि और यूयुत्मु भी चले,उनके पीछे 
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११ खोपव॑। 
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तमन्वगात्सुदु।जाता द्रापदा शाककाशता | 


सह पाश्वालयाषाजइयातसतन्रासन्स पागता। 


॥ ॥ 


से गद्ामनु पृन्दाति स्लीणां भरतसत्म | 


कुररीणामियातोनां क्रोद्ान्तीनां दद्श ह 


॥ ५॥ 


तामः पारदरता राजा कारन्तामः सहस्रः । 


ऊध्व्वाह्ानरतामा रुदताभा। प्रयाप्रयः 


॥ ६॥ 


क नु धमेज्ञता राज्ञः क नु साप्यावदंसता | + 
यह्ावधीत्पितन भ्रात॒न गुरुपुत्नान सलीनपि ॥ ७॥ 
चातयित्वा कथ॑ द्रोण भीष्म॑ चापि पितामहम््‌ | 


मनस्ते5मून्महाबाहो हृत्वा चापि जयद्रथम्‌ 


॥ ८ ॥ 


क लु राज्येन तें काय पितुन्‌ भ्रातुनपइयतः । 


आभमभ्नन्यु च दुधपष द्रापदयाश्व भारत 


॥ ९॥ 


अतील ता महावाहु! क्रोशन्ती। कररीरिव । 


ववन्दे पितरं ज्येष्ठं धमराजो युधिषिरः 


॥ १० ॥ 


ततोऽभिवादय पितरं धर्मेणामिन्नरकर्षणः। 
न्यवेदयन्त नामानि पाण्डवास्तेऽपि सर्वशः ॥ ११॥ 





वं आट हु पाश्वारदेशके क्षत्रियोंकी 
सिये सङ्क शोषे व्याद्ुर द्रोपदी 
भी चली | (१-४) 

राजा युविष्ठिरने कुरीयोंके समान 
रोती हुई धियो बृ्डोको गङ्गाकी 
ओर लाते हृए देखा) पे प्र॒ उपरक। 
हाथ उदटयि, राना युधिष्ठिरकी निन्दा 
करती, अनेक झूठे और कठोर वचन 
कहती हुई गद्ढ।को जाती थीं। उस समय 
वे पव स्वियों ही कहती थी कि। हे 


महाराज युपिष्टिर | आपने अपने पिता, « 


माई, गुरुपुत्र और मित्रोंकी मारडाढा 
आपका वह दयादुख भर्‌ धमर कहां 
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चली गई, आपने द्रोणाचायं, भीष 
पितामह ओर जयद्रथको मारकर राज 
लेनेकी केती ६व्छा करी ? (५--८ ) 
है महाराज ! महाबलूवान्‌ अमिप्तन्यु 
ओर द्रोपदीके पांचो पुत्र आदि बन्धु 
ओर बान्धवोंका नाश करके अब राज्य 
लेके क्या सुख भोगियेगा ! महाराज 
युधिष्ठिर ! कुर्रीयोंके समान रोती इ 
उन लियॉकों छोड कर आगेको 
चरे शौर जाकर अपने पिता धृतराष्ट्रको 
प्रणाप्र किया । पीठे एव चन्चन 
पण्डवनि अपना अपना नाम केके हा 
राजको प्रणाम किया । (९-११) 
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४४ महाभारत । 
भ बहस 97९८2 < 6९००० ० 
तमात्मजान्तकरणं पिता पुत्रवधादितः | 
1 अप्रीयमाणः शोकातैः पाण्डवं परिषखजे ॥ १२॥ 
१ घर्भराज परिष्वज्य सांत्वयित्वा च भारत | 
1 दुष्टात्मा भीममन्‍्वैच्छद्िधक्षुरिंव पावक!। ॥ १३॥ 
स कोपपावकस्तस्थ श्ोकवायुससीरितः । 
0 'मीषसेनमयं दावं दिधश्चुरिव दयते ॥ १४॥ 
2 तस्य सङ्स्पमान्ञाय भीम प्रयशु् हरि! । 
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सीममाक्षिप्य पानिभ्यां परददौ मीपमायसम्‌॥ १५॥ 
प्रागेव तु महावुद्धिवुद्ध्वा तस्येज्लित हरि! । 


कक # क 0 
सावधान महाप्राज्ञस्तन्न चक्र अनादन:ः 


॥ १६॥ 


तं ग्रहीत्वैव पाणिभ्थां नीमसेनमयस्यम्‌ । 

व भज्ञ वर्वान्‌ राजा भन्यभानो ध्रकोढरम्‌ ॥ १७॥ 
नागायुततवर्प्राणः स राजा मीपमायसम्‌ | 
भङ्क्त्वा विभधितोरस्क। सुखाव रुधिर युखात्‌॥१८॥ 
ततः पपात सेदिन्थां तथेव रुधिरोक्षितः । 


प्रपुष्पिताग्रशिखरः पारिजात इव हुमः 


फिर महाराज धृतराष्ट्रने अपने पुत्रों- 
के नाश करनेवाले युधिष्ठिरको शोकपे 
व्याहर हो षिना प्रेम अपनी छाती 
लगाया, फिर महाराज युधिप्ठिरकों अपने 
मीठे बचनसे शान्त करके भीमसेनको 
मारनेकी ३च्छासे हृढने लगे, उस समय 
महाराज धृतराष्ट्रके शरीरका तेज एसा 
दीखता था जैसे प्रलयकालमें जगतको 
जरनेषारी अभिका; उष मय प्रोक 
रूपी पायु चरनेसे कध रूपी अप्ति 
सौमपेनरुपी इृ्को जराने चाहती 
थी। (१२-१४) : 

महाराज | धृतराष्ट्रकी भीमसेनको 


॥ १९॥ 


मारनेक्ी इन्‍छा जान कर भरीकृष्णने 
भीमसेनको अपने हाथोंस पक फर उन- 
कैः अगति हया दिया ओर एक सोदे 
घनी भीमसेनकं भूतिं राजाके अगि 
खडी रदी । महावुद्धिमान श्रीडृष्णन 
उनकी इच्छा जान फर पहिले ही यह 
उपाय कर रखा था। (१५-१६) 

राजा ध्ृतराष्ट्रन उस मूतिको भीम- 
सेन जानकर हाप द्वार पीस दिया, 
दश हजार हाथियकि समान बरवान्‌ 
राजा धृतरा जबर उस्र भीमसेनकी 
मूत्तिको तोड चुके, तब उनका हृदय 
पट गया ओर्‌ पुश खून भिरे रा 
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११ खीपर्व | 


प्रयगृहाच तं विद्वान सतो गावल्गणिस्तदा । 


पि जेते एरा हुवा करपवृकष पृ्मरीमें 
गिर जाता है, बेंसे ही रुधिरमें भागे 
राजा परतरा पृथ्वीम भिर पढ़े। तब 
महा विद्वान सझ्यने उनको पकड़ा 


ठम कि आप रसा प्रत कि 
ये। ( १७-२० ) 

तष राजा पृतराघ्रूका क्रोध शन्त 
हुआ ओर शोकसे ध्याकुरु होकर, हा 
भीम हां मीम क्के रोने रगे! ज 
श्रीकृष्णने देखा, अब राजाका क्रोध 
शांत होगया, तत्र पुरुषश्रेष्ठ श्रीकृष्ण 
बोले, हे महाराज धतराष्ट्र | आप छुछ 


मैवमिल्ब्रवीचैन शमयन्सांत्वयन्रिव 

स तु कोप॑ समुत्सज्य गतमन्युमेहामनाः | 
हाहा भीमेति चुक्रोश रुप) शोकससन्वित) ॥ २१ ॥ 
ते विदित्वा गतक्रोध॑ भीमसेनवधादितम | 
धासुद्वेवो वर! पुंसामिदं वचनमत्रवीत्‌ 

सा शुचो धघृत्तराष्ट्र त्वं नैष मीमरत्वया हत।। 
आयसी प्रतिमा देषा त्वया िष्पातिता विमो ॥२६॥ 
त्वां कोधवहामापन्नं 
मयाऽपक्रष्ट; कौन्तेयो खत्योरदषटान्तरं गतः ॥ २४ ॥ 
न हि ते राजशार्दूर बले तुर्योऽस्ति कश्चन । 

कः परेत महाबाहों बाहोविग्रहर्ण नर 
यधान्तकमनुप्राप्प जीवन्कश्चिन्न मुच्यते । 
एवं बाहन्तरं प्राप्प तव जीवेन्न कश्चन 
तस्मात्पुतरेण या तेऽसौ प्रतिमा कारिताऽऽयसी । 
भीमस्य सेयं कौरव्य तवैवोपहता मया 


और उनको शान्‍्त करनेके लिये कहने , 


॥ २० ॥ 


0२२॥ 


दत्वा भरतम । 


॥ १५ ॥ 


॥ २६॥ 


॥ २७ ॥ 





शोच मत कीजिये; आपने भीमसेनको 
नहीं मारा। आपने यह छोहेंकी बनी 
भीमसेनकी मूर्ति तोडी है, हमने आपको 
क्रोधके बशमें देखकर अपने हाथंसे 
खींचकर भीपसेनको मृत्युके मुहसे 
निकाला है। (११--२४) 

है राजशादठ ! जगत आपके 
समान बलवान कोई नहीं है,जो आपके 
हाथोंके बलको सह सके ऐसा बगतमं 
कोन है! जैसे यमराजके पास जाकर कोई 
जीता नहीं बच सक्ता, ऐसेही आपके 
हाथोंके बीचमें आकर कोई नहीं बच 
सक्ता? हसी लिये हमने राजा दु्योधनने 
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क (५ च © # ध 
पुतरछोकाभिसमन्तपं धमोदपक्रतं मनः । 


तव राजेन्दर तेन त्वं भीमसेनं जिघांससि 


॥ २८ ॥ 


ने त्वतत्तं क्षम राजन्‌ दन्यास्त्व यदटकादरभ्‌ । 


न दि पुत्रा महाराज जीवेयुस्ते कथश्चन 


॥ २९॥ 


तस्मादयत्कुतसस्मामसन्यमानः ज्म प्रत । 


असुमन्थस्व तत्सव मा च लोकं मनः कथा ॥३०॥ [६६८] 


इति प्रीगहाभारते शतसाहसूपां पंहितायां वेयासिकथां सीपेणि जलप्रद्धानिकपर्वणि 
आयसभीमभंगे द्वादशोध्प्याय; ॥ १२॥ 
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वैशम्पायन उवाच-तत एनघुपातिष्ठन्‌ शौचार्थ परिचारिका। । 
कृतशोच पुनश्चैन प्रोवाच मधुसूदनः 


॥ १॥ 


राजद्धीता बेदास्ते क्षाल्लाणि विविधानि च । 


श्रुतानि च पुराणानि राजधर्माश्च केव 


॥ २॥ 


एवं विद्वान्महाप्राज् सप्थे। सबरापछे । 


आत्मापराधात्कस्मात्व कुरुषे कोपभीरशम्‌ 


॥1३॥ 


उन्तर्वास्त्वां तदवैवाहं भीष्मद्रोणौ च भारत । 


बिदुर। सक्ञपश्चेव वाक्य राजन्न त्तत्कूधा। 


| 

1 

॥ 

॥ 

1 षनाई इर भीमसेनरी रेदेकौ मूत 

॥ आपके जगे र ददं थी। आपका मन 

त्रके शोके व्याङरु होगया ३, यव 
आप भरने कुछ भी धर्म नहीं रहा, 

1 इसलिये भीमसेनको भारना चाहते हैं; 

1 आपको पहं शक्त नहाहे जो मीपसेन- 

! को भार सके। आपके पुत्रोंकी अवस्था 
नष्ट है चुकी थी, वह कृदापि नहीं जी 

| सक्ते थ, हमने जो पहिले शान्तिके स्यि 

॥ कदा था, उन सबको सरण करके 

४ शन्त हाये ओर श्रो दूर दीनि 

॥ भ ।(२५- ३०) [३३८] 


खापवम चारह्‌ अध्याय समा§। 
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प मै ५, न च्छ 
इ) अ्नके पराण उच ह अर सब धर्म 


॥ ४॥ 
स्त्रीपवर्म तेरद्द अध्याय । 
भ्रीवेशम्पायन मुनि बोले; हे राजन्‌ 
जनमेजय ! इसके पश्मात्‌ महाराज ४ 
राष्ट्रके पाप शोच कम करानेके हिये 
बहुत सेवक आये । जब राजा पवित्र हो 
चुके तब श्रीकृष्ण उनसे बोले, हे राजन! 
आपने सध्‌ बेद ओर अनेक शा््र पढे 
अधमको आप जानते हैं इस प्रकार महा 
बुद्धिमान और सब कार्यो सम होकर 


भी अपने दोपकों बिना विचारे ऐसा 


कधि क्या करते ह है भारत | शकुनी 
द्रोणचायं, विदुर सञ्जय, ओर हमने 


००999 9505599399 99398999 9850 
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११ सीप्व। 


स वार्यमाणो नास्माकपरकार्षीरचन तदा । 
पाण्डवानाधिकान्‌ जानन्पके शोय च पौरव ॥५॥ 
राजा हि यः सिरप्रज्ञः खयं दोषानदेश्चते । 


देशाकाटविभागं च परं श्रेयः घ विन्दति 
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॥ ६॥ 


उच्यमानस्तु यः श्रेयो गृहीते नो हिताहिते । | 


अपद! सेभ्रलुप्राप्य स शोच्यनये सितः 


॥ ७॥ 


ततोऽन्वचरृत्तभात्मानं समवेक्षस्व भारत । 


राजंस्त्वं विधेयात्मा हुयोघनवशे खितः 


॥ ८ ॥ 


आत्मापराधादापतन्नस्तत्कि भीम जिधांससि। 
तस्मात्सयच्छ कोपं त्वं सवमनुसमर दुष्कृतम्‌ ॥९॥ 
यस्तु तां सर्षया छुद्र! पाथ्वालीसानयत्सभाम । 


स इतो भीमसेनेन वेरं प्रतिजिरीर्षता 


॥ १० ॥ 


आत्मनोऽतिक्रन परय पुत्रख च दुरात्मनः । 
यदनागसि पाण्डूनां परिदयागस्त्वया कृतः ॥ ११॥ 
, कै € ४ ५3, 
बेंशम्पायन उवाच-एवपुक्त। स कृष्णेन से सत्य जनाधिप | 


जो आपसे पिके कहा था, सो आपने 
नहीं किया,जप्र अपने हम लोगोंके रोकने 
पर भी और पाण्डवों क्रो अपनेसे बल 
और ऋरोघके तेजमें अधिक जान कर 
भी इन बचनोंका नहीं ग्रहण किया 
इसीसे यह आपत्ति पडी | जो राजा अप* 
नी बुद्धिको धिर कर देष और काल- 
के अनुसार सब्र दोपोको देखता है; जग 
वमें उसीका कस्याण होता है और जो 
बार बार कहनेपर भी सुद्ध और 
दुःखके बचनोंकी ग्रहण नहीं करता; 
वह पीछे आपत्ति पड़के शोचता 
चै 


हं । ( १--७ ) . 
हे राजन्‌ ! आपने अपनी बुद्धि को 


ताश कर दिया और केबल दुर्योधनके 
बशमें पड़ गये, उसहीके अपराध आप 
इस आपत्तिमें पड़े हैं, तब भीमसेनसे बेर 
क्यों करते हैं ! आप अपने अपराधको 
सरण करके क्रोधकों त्याग कीजिये | 
जिप्त दुशने ठेपके बशमें होंकर द्रोपदी- 
को सभा बुलाया था, भीमसेनने बेर 
समाप्त होनेंके ढिये उसे मार दा 
ला। ( ८--१० ) 

है राजन्‌ ! आप अपने और दुष्ट 
पुत्रके कमका सरण करौजिये आपने 
अपराध्‌ रदित पाण्डवौ को निकाल 
दिया था। ( ११) 

श्रीवेश्वम्पायन मुनि भोले,हे राजन | 
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महासरत्त । 


उवाच देवकीपुत्र धृतराष्ट्र महापतिः ॥ १२ ॥ 
एवमेतन्मराधाहो यथा बदरसि माधव | 

पु्रजेदस्तु बलवान्येयान्मां समचालयत्‌ ॥ १३॥ 
दिष्ठ्या तु पुरुषव्याघ्रो वलवान्सत्यविक्रमः। 

त्वद नाभमत्करुष्ण मामा षाहृन्तर मम ॥ १४६॥ 
हृदाना त्वहसन्यग्रां गतमन्युगतज्वरः। 

मध्यम पाण्डव वार द्रष्टमेच्छामि माधव ॥ १५॥ 
हदु पाधवन्द्रषु पुजषु नदतपु च । 

पाण्डुपुन्नषु वे दाम प्रोतिश्राप्पवातिष्ठते ॥ १६९ ॥ 


ततः स नाम च धननज्ञय च माद्रश्चि पत्रा पुरुषप्रवीरो) 


पस्पश गात्रः प्रस्दन्‌ सुगात्रानाश्वासय कल्याणञुवाच चेतान्‌ ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रा संहितायां प्रैयासिक्यां खीपचणि जरधदुानिकपर्बगि 


एतरा्टकोपविमोचने पाण्डवपरिप्वक्नो नाम ब्ररादेशाऽप्यायः ॥ १३ ॥ [३५५] 
वैशम्पायन उवाच धृतराष्टाभ्यलुन्नातास्तत्तस्ते छुरपाण्डवाः । 


॥ १॥ 
ततां ज्ञात्वा दतामेन्र युधिष्टिरस॒पागतम्‌ | 


लनमेजय ! श्रीकृष्णके रेसे हवे बचन 
सुनकर महाराज धृतराष्ट्र भ्रीकृष्णसे 
बोले, है कृष्ण ! जो तुम इस समय 
कहते हो, सो सब ऐसेही है । परन्तु 
रा परेम बहुत बररवान्‌ है, इससे 
मेरा धीरज नष्ट होगया था, प्रारन्धहीसे 


~ =-= = ~ 2233-40: 


मरनके पीछे अब प्रेरा प्रेम पाण्डबोँस्े 
अधिक बढ गया है, में उनका कर्पाण 
चाहता ह । (१२- १६) 

तंत्र महाराज धृतराष्दने रोकर 
सुन्दर शरीखाले भीमेन, अर्जुन, 
नकुठ और बीर सहदेवका शरीर रपश 


महापराक्रमी पुरुषसिंह भीमसेन आपसे 
रादत होकर प्ेरे हाथोंके बीचमें नहीं 
आप, अब मेरा सब क्रोध शान्त होगया 
भार्‌ अष एते इछ दुःख मी न्ष रहा। 
हरिये अव में महाबल्वान्‌ भीमसेन 
को देखना चाहता हूं। हे कृष्ण ! संघ 


रभा आर्‌ दुर्योधन आदि अपने बेरा 
१6€65666€€56&९€ व हे दे 
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किया | ( १७ ) [३५५ ] 
स्रीपरवम तेरह अध्याय समाप्त 


स्रीपवेम चौदह अध्याय 
अधिशम्पायन सुनि बोले, हे राजन 
जनमेजय {. इसके पश्चात्‌ महाराज धूृत- 
राष्ट्रकी आज्ञासे श्रीकृष्णफे सहित पांचों 


पाण्दवगान्धार्राके पास गये, तब 


'399999939999999999999999399999939 


(१ जछप्रदानिकपर्ष 


कक { 
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अध्याय १४ ] 


१९१ सखव} 


४२ 
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गान्धारी पुतन्नशोकाता शप्तुमैच्छदनिन्दिता ॥१२॥ 
तस्याः पापमभिप्राय विदित्वा पाण्डवान्प्रति। 
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षिः सलयवतीपुत्रः प्रागेव समबुध्यत 


॥ २॥ 


स गङ्गायाशरुपस्णरय एण्यगन्धि प्रथः छुचि । 


तं देशघुपसम्पेदे परमर्षिमनोजवः 


॥ ४॥ 


दिव्येन चश्षुषा पश्यन्‌ मनसा तद्रतेन च। 


सर्वप्राणभृतां भावं स तन्न समवुध्यत 


॥ ५ ॥ 


स स्तुषामन्रवीत्काटे कसपवादी महातपाः । 


शापकालमधरक्षिप्प शमकालसुदीरपत 


॥ ६॥ 


न कोप; पाण्डवे कार्यो गान्धारि रमभाघ्रहि । 


वचो निग्र्यतामेतच्छरणु चेदं वचो भम्र 


॥ ७॥ 


उक्ताऽस्यष्टादराहानि पुच्रेण जयमिच्छता । 


जयमाशास्व मे मातयुध्यमानस्य शभिः 


॥८॥ 


सा तथा याच्यमाना त्वं काले काले जयैषिणा | 
उक्तवसयसि गान्धारि यतो धर्मस्ततो जयः ॥९॥ 
न चाप्यतीतां गान्घारि वार्च ते वितथासहम्‌ । 





पषरशेकषे व्याकु निन्दाराहित 
गान्धिने श्रितं युधिष्ठिरो आते 
हुए देखकर शाप देनेकी इच्छा 
करी । ( १--३ ) 

गान्धारीफे मनमें पाण्डबोंकी ओरसे 
पप जानकर भगवान सत्यवती पूत्र 
व्यास आये | भगवान व्याने ये सष 
सप्राचार अपने आश्रमहीमें ज्ञाननेत्र 
और शुद्ध मनकी शक्तिसे जून ठिये 
थे, अनस्तर मगवान व्यास पवित्र सुगन्‍्ध 
से भरे गद्नाजलकों स्पश करके मनके 
समान शिप्न चलकर उस स्थानमें आए 
और आकर महातपस्त्री वेदपाठी व्यास- 


ने शान्ति करनेक्े लिये गान्धारीते ऐसे 
घचन कहे | ( १--६ ) 

है गान्धारी ! ठम शान्त हो,पाणउवों. 
के ऊपर क्रोध मत करो ओर हमारे 
बचन सुनो। जिस समय पिजयकी ईचछा- 
से महाराज दुर्योधनने तुमसे कहा था 
कि, हे माता ! में शतरुओंसे युद्ध करने 
को जाता हूं, तुम हमारे जयकार की 
बात करो, हस प्रकार १८ वी बार मांगने 
पर भी तु्ने बार बार यही कहा था 
कि जिधर धर्मं हेमा उधर ही विजय 
होगी, प्रो तुम्हारी बात इंठ हुई। तुमको 
इस समय भी पैसे ही शाल्त रहना 


(> 


4 
¢ 
ती 
¢ 
0 
¢ 


१ 


। 
। 
1 
५ 
| 
॥ 
| 
| 
8 
| 
| 
| 
| 


0 
0 
छ 
ध 
¢ 


0 


०९९९९९९९€€6€66666666€ ७666९6०० €€€6०००००००००००४००>०९७8९6७€९ ८९० 6666 
७ 


(> 
हि 4 


3939 => >> >>> > >>> 993 33 = 9923४ 


99933933 99 @ 95993 = 32 9 ० 9 23 >> 


4 
छ 
[२५4 
छा 
9 
प 


999: 


९ 


& 


महा भारत । 


सरानि तोषसाणाथास्तथा प्रणिहिता झसि ॥ १०॥ 
पिग्रहे तुझुले राज्ञां गत्वा पारमसंशयम । 


जित पाण्डुसुतैयुद्धे नूने घर्मस्ततो5घिक! 


) ११॥ 


क्षमारीछा एुरा भूत्वा साऽय न क्षमसे कथम्‌ । 


अधर्म जहि धमे यतो घमस्ततो जय, 


॥ १२॥ 


स्वं च धर्मं परिस्प्रत्य वाच चोक्तं मनखिनि । 
कोपं संयच्छ गान्धारि मैवं मूः सलवादिमि ॥ १६॥ 
© [4 है 
गान्धायुवाच-- सगवज्नाभ्यसूयात्रि नेतानिच्७छामि नह॒यतः | 


पुत्नरशोफेन तु घलान्सनों विहछुतीय से 


॥ १४ ॥ 


यथव छुंद्या कौन्तेया रक्षितव्यास्तथा मया | 


तथेव धतराष्ट्रेण रक्षितव्या यथा त्वया 


॥ १५ ॥ 


दुयोभनापरधिन शनेः सौबलस्य च। 
कणदुःदासना्या च कृतोऽयं कुरसंक्चयः ॥ १६॥ 
नापराध्यति बीम च पारो वकोदरः । 


नरः सहदेवश्च नैव जातु युथिष्ठिरः 


॥ १७ ॥ ` 


युध्यमाना हि कोरण्याः कृतमानाः परस्परम्‌ । 


2 


चाहिये, इस घोर युद्धुमें पाण्डबॉने अनेक 
राजोंको मारफ़र विजय पाई है, इससे 
यही निश्चय होता है, कि इस युद्ध 
विजयका मूल धर्तही था, तुम पहिलले 
बहुत ही ध्रमा करनेवाली थी, सो अब 
क्षमा क्यों नहीं करती हो ! (७-११) 
हे धर्म जाननेवाली गान्धारी! हे 
पत्य वचन कहनेवाली ! हुम अधरो 
छोडी, तुम्र अपने कहे हुए उस वचनको 
स्मरण करो कि जहां धर्म टै बां 
विजय होगी अभ तुम क्रोपको छोड़ दो 
आर ऐसी बुद्धिकी दर करो। (१२-१३) 
गान्धारी ओली, हे भगवन्‌ 1 भ 
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|. प्व निन्दा न करती बरं न 


उनक्षा नाश ढरंता चाहती हूं, परन्तु 
मेरा बन पुतरोके शोकसे व्याकुल दोगया 
द, इससे धरना केष आगया था, जैसे 
बुन्तीकी पाण्डवोकी रक्षा करनी चाहिये 
ऐसे ही पृतराष्ट और प्लञ्कको मी उनके 
ऊपर कृपा करनी चाहिय्रे। दुर्योधन, 
मेरे मारं शनी, कणं गौर दुःशासनके 
अपराधसे यह कुरुकुलका नाश होगया। 
युधिप्ठिर, भीमसेन, नकुछ, अजुन और 
सहदेवने भेरा छुछ अपराध नहीं किया, 
सब्र वीर परस्पर लड़फर भर गये, इससे 
सस्ते कुछ दु।ख नहीं हुआ, परन्तु मीम- 


'39999999%99999999%9999999939998, 
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निहता) सदिताश्चान्येस्तच नास्त्यप्रियं मम ॥ १८ ॥) 
शो & = क (प 

कि तु कमाकरोद्धीमो वासुदेवस्य परयतः। 
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दुयोधन समाहूय गदायुद्धे महामना, 


॥ १९॥ 


शिक्षयाऽभ्यधिकं ज्ञात्वा चरन्त बहुधा रणे । 
अधो नाभ्याः प्रहतवांस्तन्मे कोपमरवधयत्‌ ॥ २०॥ 
कथं तु धर्म धर्मज्ञः ससुरिषटं महात्मभिः। 
लयजयुरादवे शराः प्राणहेतो; कथश्चन ॥ २१ ॥ [ ३७६ ] 
दति श्रीमहाभारते एतसादस्मपां संहितायं वया्तिकयां खीपर्यणि जरप्रदानिक्षप्वणि 
गान्धारीसखनायां चतुदंशोऽध्यायः | १४ ॥ 


वैशम्पायन उवाच-तच्हस्त्वा वचने तस्या भीमसेनोऽथ भीतवत्‌ । 


गान्धारीं प्रत्युवाचेदं वचः सानुनयं तदा 


॥ १॥ 


अधर्म यदि बा धर्म्॑नासात्तन्न मया कृतः| 
आत्मान चातुक्वामेन तमे स्वं क्षन्तुमदंसि ॥ २॥ 
न दि युद्धेन त्रस्ते धम्ेण स महावलः। 


न शाक्यः केनविद्धन्तुमतो पिषममाचरम्‌ 


॥ ३॥ 


अधर्मेण जितः पूरं तेन चापि युधिष्ठिरः। 


निक़ताश्च सदैव स ततो दिषममाचरम्‌ 


॥ ४॥ 





सेनने दुपौधनको गदाम बुलाकर 
अनेक प्रकारतसे युद्ध करते ओर अपनेसे 
अधिक विद्वान देख के उनकी नाभी के 
नीचे गदा मारी ओर श्रीकृष्ण भी उस 
अधमेको देखते रहे, इसहीकी। सम 
करके धुते बहुत क्रोध अता ई आर 
यह भी शोच आता है, कि महात्मा 
धर्म जाननेवाले झूरवीर केबल प्राणके 
भयते परैको कैसे छोड देते हैं।(१ ४-२१) 
, ख्रीपवबर्न चोदह अध्याय समाप्त 1 [ ३७६ ] 
स्तीपवेस पंदरह अध्याय । 
श्रीविशम्पायन घुनि बोले, दे राजन 


५, 





जनमेजय † गन्धार एषे वचन सुन- 
कर उरते हुए भीमेन उनके पस भये 
ओर कहने ठगे मि मेने ह फर्म चाहे 
धर्मते किया, चाहे अधमंते किया, केवल 
दुर्योधनके उरसे अपनी रक्षा करनेके 
लिये ऐसा किया. है। सो तुम क्षमा 
करो । दुर्योधन मद्दाथलवान था, उसे 
युद्धमें ध्मसे कोई नहीं जीत सक्ता था, 
इस ही लिये यह अध मेंने किया 
दुर्योधनने पहिले महाराज यरुधिष्ठिरको 
अधमहीस जीता था, और हम लोगोंको 
अनेक दुःख दिये थे, इसी लिये मेंने 
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सैन्यस्थेकोऽवशि्टोऽय गदायुद्धन वाथवान्‌ । 
मां हत्वा न हरेद्राज्यमिति वे तत्कृतं मया 
राजपुन्रीं च पाथ्वालीमेकवर्त्रां रजखलाम्‌ | 
भवल्या विदित सबसुक्तवान्यत्छुतस्तव 
सुयोपनमसंशह्मय न शक्‍्या भ। ससागरा | 
केवला भोक्तुमस्माभिरतश्रैत्तत्कूतं मया 
तथाऽप्यप्रियमस्माकं पुत्रस्ते सछुपाचरत। 
द्रौपया यत्समामध्ये सन्यमूरमद शयत्‌ 
तदैव बध्यः सोऽस्माकं दुराचारश्च ते सुतः। 
धर्मराजाक्तथा चैव सिताः स सभये तदा 
वैरखुदीपितं राज्ञि पत्रेण तव तन्महवं | 
हेशिताश्च चने निं तत एतत्फरतं मया 
वैरस्यासख गताः पारं हतवा दुर्योधन रणे। 
राञ्य युधिष्ठिरः प्राप्नो वयं च गतमन्यवः 

गांधायुवाच-- न तस्थैष वधस्तात यत्पशंससि से खुतम्‌ | 
कृतवांश्ापि तत्सवें यदिदं भाषसे भयि 


यह अधमे किया। अपनी सब सेनामेंसे 
केबल बलवान दुर्योधनही बच गये थे, 
ये अब हमकी न भार डाले इसलिये 
भन यह अपम्‌ किया । राजपत्र जघखला 
ह्ोपदाकी सभामें बुलाकर जो कुछ 
वचन कहा था, सो सब तुप्त जानती 
है; इस हिये मेने ये अधम किया । ढुर्यों- 
पनकी ना जीते हम समुद्र पर्यन्त 
नक राजा नहों बन सकते, इसलिये 
भन यह अधम्‌ किया । (१-७) 
्रपदाक्षो अनेक षचन कहनेषर 
1 हयषन शन्त न हुआ ओर उतने 


सभक वीच 
<€<€5९6९९&&56 स भाद्‌ 
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॥ ५॥ 
॥६॥ 
॥ ७ ॥ 
८ 
॥ ९ ॥ 
॥ १० ॥ 
॥ ११॥ 


॥ १९॥ 


जांघ दिखलाई, उस दुश्को हम चारों 
भाई उस ही समय मार डालते, परन्तु 
धर्मराज युपिष्ठिकी आज्ञाके वश्षमें 
होकर कुछ न कर सके | हे रानी ! इस 
घोर बेरको दुर्योधनहीने बढाया, देखो 
हम छोगोंने वनमें केसे केपे दुःख 
उठाये इसलिये मेने अधमे क्रिया दुया 
धनके मरनसे युभिष्ठिककी शज्य मिला 
और हम चारों भाई भी बेर समाप्त 
कर$ शान्त हए । ८-११) 
गा्धारी बोरी) हे प्यरि भीमसेन । 
तुप्त जो हमारे पुत्रकी प्रशंसा करते हो 
ओर कहते हो कि हमने उसको मारा 


© 99999999 99928 399 
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हताशे नकुले यत्त पृषसेनेन भारत | 
आपिव! शोणितं संखरुपे दु।शासनशरीरजम्‌ ॥ १३ ॥ 
सद्धिविगरहितं घोरमनायेजनसोबितम्‌ । 


ऋर कमाकृथास्तस्मात्तदयुक्त बृकोदर 


1 १४॥ 


भीमसेन उवाच-- अन्यस्यापि न पातव्यं रुधिरं कं एनः सकम्‌ । 
[1 अ $, 
यथैवात्मा तथां प्राता विशेषो नास्ति कञ्चन ॥ १५॥ 
रुधिरं न रयतिक्रामदन्तोष्ठादम्ब मा शुचः 


वैवखतस्तु तद्वेद दस्तौ मे सथिरोक्ितौ 


॥ १६॥ 


हताश्वं नकुलं दृष्टा ध्रषसेनेन सयुगे । 
भ्रातणा सप्रहु्टाना चाक्षः सञ्जानतां मया ) १७॥ 
केशपक्षपर।मरों द्रोपया चयतकारिते | 


क्रोपायद्नवं चाहं तच मे हदि वतेते 


॥ १८ ॥ 


क्षिचरधनाच्च्युता रान्न मचय शाश्वताः समाः 


प्रतिज्ञां तामनिस्तीय ततस्तत्कृतवानहम्‌ 


॥ १९॥ 


न मामहल्ि गान्धारि दोषेण परिशङ्कितुम्‌ । 


सो तुमने इतना ही अपराध नहीं किया। 
जिस समय वृपसेनने नहुतके घोड़े मार 
डाले थे, तब तुमने दुःशासनके शरीरसे 
निकालकर रुधिर पिया। सजनोंने 
योग्य अयुक्त के तुमने किया (१९-१४) 

भीमसेन भोरे, जपने शरीरम ओर 
भाईके शरीरमें कुछ भेद नहीं होंता, 
जगतमें कोई मनुष्यका रुधिर नदी पी 
पक्ता ओर अपे सुषिर कथा हती 
क्या है। है माता! दुशासनका रुधिर 
मेरे दातोंसे भीतर नहीं गया धा, अथात्‌ 
[२ 


मैते केवर आढ हीसे लगाकर छोड 
दिया था, तुम इसका कुछ शांच मत 


निन्दित, उ६ घोर दुष्ट अनायोके करने ` 


भ 


करो, केवल मेरे हाथ ही रुधिरसे भीगे 
थे; इस सत्यको यर यमराज दी 
जानते हैं । जिस सम्रय युद्धमें वृषसेनके 
पाणोंसे नकुछुके घोड़े मारे गये ओर 
तुम्होरे पुत्र बहुत प्रसन्ष हुए तब मैंने 
उनको उरानेके लिये ही यह कम किया 
था, जिस समय जूबा खेलनेके पीछे 
दु/शासनन द्रीपदीके बाल पकृडकर 
खींचे थे, और मेंने क्रोपपे भरकर 
प्रतिज्ञा कर दी थी, पह्दी बात भेरे हृदय 
में बनी रही। में उस ग्रतिन्वाकी बिना 
पूणे किये पदको धृत्रियके धमे नष्ट 
हो जाऊंगा, इसलिये मेने यह कभे 
किया । (१५--१९) 
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अनिगृ्य एरा पुत्रानस्माखनपकारिषु । 
अधुना किं चु दरेण परिशश्केत॒महंसि ॥ २०॥ 
गास्धायुवाच- चृद्स्यास्य दातं पुत्राि्स्त्वमपराजित।। 
कस्मान्न शेषयेः किश्चियनात्पमपराधितम्‌ ॥ २१॥ 
सन्तानमावयोस्तात ब्दधयोहतराज्ययोः । 
कथमन्धहुयस्यास्थ यष्टिका न वर्जिता ॥ २२॥ 
शोषे हावस्थिते तात पृत्नाणामन्तंके त्वधि! 
न मे दुःखं भवेदेतयदि त्वं धमेमाचरेः ॥ २६॥ 
वेशम्पायन उवाच-एचसुक्त्वा तु गान्धारी युधिष्ठिरमश्च्छत । 
क्ष स राजेति सक्रोधा पु्रपौत्रवधार्दिता ॥ २४॥ 
तामभ्यगच्छद्राजेन््रो वेपमानः कृताञ्ज; । 
युधिष्ठिरस्त्विदं तत्र पुरं वाक्य पत्रवत्‌ ॥ २५॥ 
एतरहन्ता ेशसोऽहं तव देवि युषिष्टिरः। 
शापाहेः एथिवीनाशे हेतुभूतः राप माम्‌ ॥ २६॥ 
न हि मे जीवितेनाधो न राज्येन धनेन वा। 
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सहसरं । 


[ १ जररदानिकपै 


है गान्धारी ! तुमने पिरे अपने 
पुत्रोंकी हमारा अपराध करते देखकर 
भी न रोका और अब हमभपर दोष 
लगाती हो, सो यह दोप लगाना वूथा 
है। (२० ) 

गन्धारी बोली, हे भीम ! तुमने बूढे 
राजाक़े से पुत्रोंकी मार डाला, जिसमे 
तुम्हारा कप्त अपराध किया था, उच् 
एकको भी क्यों न छोडा, इम दोनों 
बे भीर अन्धो राज्य भी छिन गया 
आर लाठीके समान एक सस्तान भी 
न रही। यदि तुम धर्मसे मेरे सब पत्रो 
मारकर मेरे पास अति, तो शे इतना 
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दुख च होता । ( २१-२३) 
९ =, म क, भ 
, अवेशम्पायन घुनि बोले, कि बट 
आर पोतोंके शोकसे व्याकुल गान्धारीने 


` कोधे मरफर पृछा की राजा युधिष्ठिर 


कं है ! (२४) 

तब राजोंके महाराज युधिष्ठिर इरसे 
कोपते हुए दाथ जोडकर उगफे पष 
गये और इस प्रकार मीठे वचन बोले, 
है माता ! तुम्दारे पृत्रोंकों मारनेवाला 
सब्र जगते नाश करनेका मूल कारण 
युधिष्ठिर में ही हूं, निश्रय ही में तुमारा 
अपराधी हूं, इसलिये मुत्े शाप दो, मम्े 


ः 
ः 
| 
| 
; 
ः 
ः 
१ 
1 


ऐसे मित्रोंके मरनेके परे राज्य, धन ॥ 
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क्ष्याय १५] - 


११ खीरं । 


५५ 
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तमेवं वादिनं भीत संन्निकषगर्त तदा। 
नोवाच किश्चिद्वान्धारी निन्वास्तपरमा भृषप्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्पावनतदेहर॒थ पादयोनिपतिष्यतः । 


| 
1 
। 
| 
£ 
{ 
¢ 
£ 
¢ 
¢ 
{ 
¢ 
ध 
1 
£ 
॥ 
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युधिष्ठिरस्थ उुपतेधमेज्ञा दीधदर्शिनी 


॥ २९ ॥ 


अङ्णुस्यग्राणि ददृशे देवीपद्चान्तरेण सा । 


ततः स नखीभूतो दरशनीयनसो दषः 


॥ २०॥ 


तं दृटा चाञ्खनोऽगच्छद्रासुदेवस्य प्रष्ठः । .. 


एवं सश्चेष्टमातास्तानितश्चेतख भारत 


॥ ३१॥ 


गान्धारी विगतक्रोधा सास्वयामास पातृबत्‌ । 


तथा ते समनुज्ञाता मातरं वीरमातरम्‌ 


॥ ३९॥ 


अभ्यगच्छन्त सहिताः एथां पृथुलवक्षसः। 

चिरस्य दृष्टा पुत्रास्‌ सा पुच्राधिभिरमिष्ता ॥ ६२॥ 
घाष्पमाहारयदेवी वस्तेणावृत्य वे सुखम | 

ततो बाष्पं समुत्सज्य सह पुज्ेस्तदा एथा ॥ ३४॥ 
अपशयदेतान शल्लौपैबहुधा क्षतविक्षतान्‌ । 





री 


और जीनेसे कुछ प्रयोजन नहीं है, 


भै षडा मूर्ख और मित्रोंका द्रोही 


[/ 


हूं। (९५-२७ ) | 
राजा युषिष्ठिो इरे देख ओर 
उनके ऐसे वचन सुन गान्धारीने कुछ 
न कहा, केवर सास ढेने ढगी। जि 
समय महाराज युधिष्ठर इरे कपत 
हुए उनके पैरोंपर गिर पडे, तष धमे 


लाननभारी गार्धारीने उन अपने . 


कृपडोके भीतरसे गुरी दिखाई, उसी 
समय सुन्दर नखूबबाले महाराज युधि- 
प्िरके नखून बिगड़ गये, मद्दाराजकी 
यह दशा देखके अर्जुन श्रीक्ृष्णके पीछे 


139999999999993 9 86866688993999899999999999 


सा तानेकैकश। पुत्रान्‌ संस्एशन्ती इनः पुनः ॥ ३५॥ 


जाकर छिप गये। पाण्डवोंकों इधर 
उधर छिपते देख गान्धारीका क्रोष 
शान्त हुआ | फिर उनको मातकि 
समान समझने: हंगे | (१८-२१) 

, फिर गान्धारीकी आज्ञा ठेकर ये सब 
ब्रीर माता इन्तीके पास गये, जिस समय 
धीर पाण्डव अपनी सादे पास गये 
तवर पुकि दु,पे व्यार बहुत दिनों 
ते पप्रषि छूटी इन्ती, अपने आंसुओंको 
कपडेस पोंछती हुई आई और बार 
बार उनके शरीरोंकों रपशे करके अनेक 
प्रकारके अख्रोंसे के हुए शरीरोंको 
देखने ओर छने लगी । फिर धृत्ररहित 
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महाभारत । 
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अन्वशोचत दु!खाता द्रौपदी च हतात्मजाम्‌ | 

श्दतीमथ पाध्राटीं ददश पतितां सुषि ॥२६॥ 
द्रेपशुधाच-- आर्थे पुत्राः क ते सवे सौमद्रसहिता गताः । 

न त्वां तेऽयामिगच्छन्ति चिरं दष्ट तपखिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ 

किंनु राञ्येन वै कार्य विहीनाया; सुतैमेम | 

तां समाश्वासयामास पृथा पृथुललोचना ॥ ३८ ॥ 

उत्थाप्य याज्ञसेनीं तु रुदतीं शोककरिताम्‌ । 

तथेव सहिता चापि पुत्रैर्चगता दप ॥ ३९॥ 

अभ्यगच्छत गान्धारीमा्तीमाततरा खयम्‌ । 
वैशम्पायन उवाच-तासुवाचाथ गान्धारी सह वध्वा यशस्विनीम्‌॥४० ॥ 

मैवं प्रीति शोकातौ पर्य मामपि दुःखिताम | 

मन्ये छोकविनाश्ोऽयं कालपथाय नोदितः ॥ ४१॥ 

अवद्यभावी सम्प्राप्त। स्वभावाह्लोमहषेणः । 

इद तत्समनपराक्च विदुरस्य वचो महत्‌ ॥ ४२॥ 

असिद्धानुनये कृष्णे यदुवाच महामतिः| 

तस्मिन्नपरिहाय5थे व्यतीते च विशेषतः ॥ ४६॥ 

मा छवो न हि शोच्थपस्ते संग्रामे निधनं गताः । 


पदौ शोच करने रगी, किर भूमिमे 
ही और रोती हुई द्रापदीकों देखा। 
री बोली, है माता | अभिमस्युके 
सहित तुझारे सब पोते कहाँ चले गये ! 
तुमकी बहुत दिनके पीछे यहां आई हुई 
देकरर भी ये तुझारे पास अभी तक 
क्यों नहीं आते! बिना पुत्रोंके में इस 
राज्यक्ो ढेकर क्या करूंगी! (३३-३७) 

रोती हुई शोकसे व्याकुल द्रोपदीको 
उठाकर बे बड़े नेपरवाली इन्त सम- 
शने रणी ¡ किर अपने पुत्र ओर 
द्रोपदीके सहित रोती हुई इन्ती, रोती 


1 
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हुईं गान्धारीके पास गई। (३८-३९) 

अविशम्पायन प्ुुनि बोले, यशखिनी 
कुन्तीको द्रोपदीके सहित रोते हुए देख 
गान्धारी बोरी, तुम इछ शोच मतकषरो। 
देखो में भी कैसे शोकमें पडी हुई हूं, 
भयानक समय खभापहीते आगया था, 
महाबुद्धिमान विदुले जैसे कहा था, 
सो सब वैसे दी हुआ, यह कम अवश्य 
होनेबाला था; सो समाप्त होगया। वे 
सब युद्धमें मारे गये, उनका सोच करना 
अब बृथा है, जैसे शोकमें तुम पड़ी हो 
बैसे है में भी पही हूं। तुममे और 


। 
ः 
४ 
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ः 
ः 
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[.१ जरप्रदानिकष्वं 
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अध्याय १६ | 
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११ सीप । 


यथचाह्‌ तथच त्व का वामनश्वासयेष्याति | 


मेव ह्यपराधेन छुरुमप्य्यं विनारितस्‌ ॥ ४४ ॥ [ ४२० ] 
दवि धीमशभारते शतसादर््था संहिताया वैयासिक्यां खीपर्णि जरुमरदानिकप्वणि 


प्थापुत्रदशर्न पचदेशो एध्याय। ॥ १० ॥ 


समाएं जलप्रदानिक पर । 
5 अथ सरीविखापपर्व | 
वैशम्पायन उवाच-एवघुक्स्वा तु गान्धारीं कुरूणामवकर्तनम्‌ । 


अपश्यत्तत्र तप्ठन्ता सब दृव्यन चक्षुषा 


पतित्रता महाभागा समानत्रतचारिणी । 


उग्रेण तपसा युक्ता खतत सत्यवादिनी 


वरदानेन कुष्णस्य महष; पुण्यकर्मणः | 


दिव्यज्ञानवलोपेता विविध पथदेवयत्‌ 


ददश सा वुद्धमता दृरादाप यथान्तके | 


रणाजिरे दृषीराणापटतं रोमहषणम्‌ 


, शरीरवहसादसैविनिकीणं समन्ततः 


५७ 

न 

¢ 

१ 
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॥ 

की 

1 

1 

॥ १॥ | 
॥२॥ 
॥ ३॥ 
॥४॥ 
॥५॥ 


गजाश्वरधयोधानामाधरृत रुषिराविले। । 





षषम कोई भेद नहीं हे और अब तुम्हें 
हमें समझाने. ओर कोन आवेगा । मेर 
ही अपराधसे इस कुलका नाश इ 
आ। (४०-४४) [ ४२० 
क्षी पव पदरद भध्याय समाप्त | [ १५] 
जलप्रदातेक५घ॑ समाप्त 
(१) स्री विलाप पष । 
ख्रीपपंस सोलह अध्याय | 
श्रीविशचम्पायन एनि बोरे, दै राजा 
जनमेजय ! रसा कके गान्धारी सुप 
हो गई, फिर उसमे वहीं ठे बटे अपनी 
ज्ञान दृश्सि उस युद्धभूमिकों देखा, सदा 
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| 
९ 
। 
1 
१ 
१ 
१ 
¢ 
| 
१ अखिकेशवसाकी्णं रोणितौघपरिषतम्‌ । 
{ 
£ 
ध 
¢ 
॥ 
1 
ध 
1 
्‌ 


सत्य बोलनेवाली पत्ित्रता महाभाग्य- 
धती तपखिनी परमातमा पदानि 
व्यासकी कृपासे उस युद्ध भूमिको देखा। 
बुद्धिमती गान्धारीने उस वीररोो युद्ध 
भूमिको दूरसे इस प्रकार देखा जते कोर 
अपने घरकी पस्तुकों देखता है, उस 
भयानक युद्धभूमिकी देखकर वीरोंके 
भी रोये षडे हेत थे, उस युद्धभूमिम 
हड्डी, बार, ची, रुधिर, ओौर शरीर 
भरे हुए ये) उघ समय उस युदधभुकिपर 
म हुए हाथी, षोड, रथ ओर योद्धा 
एपिरसे भरे हुए दिखाई देते थे, किसी 


! 
। 
१ 
। 
ध 
१ 
1 
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1 
॥ 
£ 


५८ महाभारत । 
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॥ शरीरैरशिरस्केश्व विदेहे शिरोगणेः ॥ ६॥ 

¢ गजाग्वनरनारीणां नि।स्वनेरभिसघृतम्‌ । 

१ सगालवककाकोरकङ्काकनिषे पितम्‌ ॥ ७॥ 

रक्षसां पुरुषादानां मोदनं इरराङ्लम्‌ । 

1 अशिवाभिः शिवासिश्र नादित गृप्रसेवितम्‌ ॥ ८ ॥ 


के शरीरका पता भी नहीं था, वह युद्ध 
भूमि हाथी, घोड़े, मनुष्य और सियो 
शब्दत भर गई, चारों ओर शियार 
£ बुरे बर गिद्ध आदि मांस खानेवाले 
॥ प्राणी दीने तो, मनुप्योक्ञा माष 
2 खानेबारे राक्षस कुरुरी भयानक सियारी 
१ आर गिद्ध उष युद्धभूमिो देखकर 
१ प्रसन्न हनि ठं । (१-८) 

0 तंत्र भगवान्‌ व्यासकी आज्ञासे मं 
१ राजः परतराष्ट, युधिष्ठिरः भमन 
॥ धनः नड अर सष्देष, श्रीकृष्ण 
१,.अर अनधूरहित महराज धृतरष्टक्ष 
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ततो व्यासाभ्यनुज्ञातों धृतराष्ट्री महीपति। | 
पाण्डुपुन्नाश्य ते सर्वे युधिष्ठिरपुरोगभा! 
वासुदेव पुरस्कृत्य हतबन्धुं च पार्थिवम्‌ । 
कुरुस्धचियः समासाय जग्मुरायोधर् प्रति 

9 समासाय कुरुक्षेत्र ता; स्लियो निहतेग्वरा। 
अपदयन्त हतास्तत्र पुत्रान्‌ भ्रातन्पितन्पत्तीनू ॥ ११ ॥ 
क्रव्यादेभेद्यमाणान्वे गोमायुबलूवायसे। । 
भूत पिशाच रक्षोभिविविषेश्व निशाचरे। 
रद्रा्रीडनिभं दृष्ठा तदा विशसन स्लरियः । 
सहारभ्योऽथ यानेभ्यो विक्रयो निपेतिरे ॥ १६३॥ 
अरृष्टपूव पश्यंत्रों दु।खाता मरतल्लियः | 
शरीरेष्वस्वलन्नन्याः पतयश्चापरा सुषि 


॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


॥ १२॥ 


॥ १४॥ 


जगे करे इरङ्रकी सियोको सङ्क 
लेकर युद्धभूमिमें गये | (९-१०) 

पुर क्षेत्रम जाकर पतिरद्दित स्लियों 
ने मरे हुए अपने अपने पति, पिता, 
पृश्न और भाधयोंकों देखा। और देखा 
की वहां उनके शरीरके मांसकों कोवे, 
षियार, गिद्ध, भूत,पिशाच ओर राक्षस 
खा रहे है उप॒ समय उप युद्धभूमिको 
उन ्लियोंने भह्ाकालके अखाड़ेके 
समान देखा, फिर अनेक बहुत मूल्यवाले 
बाहनोंसे रोती हुई उतरों। जिन कृरु 
कुलकी ख़ियोंने दु!ख कभी नहीं देखा- 
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११ खीपव । 


५९ 


------------------------------------ ~~~ 

9€€€€€€€८<€66€€€€€<6€<66666€6€66€6<66€6€ॐॐ@ॐ 99999999 9999999 599989986 
= ] ष 9, ५ 

आन्ताना चाप्यनाथाना नासात्काचन चेतना । 
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पाश्चालङ्करुयोषाणां करूपणं तद भून्महत्‌ 


॥ १५॥ 


दुःखोपदता्चत्ताभेः समन्तादसनाद्ितम्‌ । 


हृठ्ठा5्पाधनपत्युग्न धमज्ञा सुबलात्मजा 


॥ १६ ॥ 


ततः सा पुण्डरीकाक्षमामन्य पुरुषोत्तमस्‌ | 


कुरुणां वैद्सं रृष्टा इृद वचनमत्रवीत्‌ 


॥ १७॥ 


परयता। पुण्डरीकाक्ष स्तुषा मे निहतेश्वराः । 


प्रकाणकश॥ क्राशन्ता। ररारव माघव 


॥ १८ ॥ 


अम्ृरत्वाभसमागस्य स्मरत्या भतृजान्‌ गुणान | 


पथगवाभधावदयः पृ्रान्न्रातान्पत्तन्पतान्‌ 


॥ १९॥ 


वीरसूमिमहाराज हतपुत्राभिराधृतम्‌ । 


काचच वारफपटना भमदतवाराभरापृतम 


॥ २० ॥ 


रोभितं एुरुषदयापरेः कण सीष्मामिमन्युभिः। 


द्राणद्रपरशल्पश्र ज्वलाजहारव पावक। 


॥ २१॥ 


काश्चनेः कवचनिष्केमाणाभश्च महात्पनाप्‌। 


अङ्गददेस्तकेयुरः सग्भिश्च समलङ्रुतम्‌ 


॥ २२॥ 


वीरवाहविसष्टाभिः शक्तिभिः परिचैरपि । 


था, वे दुःखे व्याङर दोर पृथ्व 
णोटने रमी । (११- १४) 

उस समय नाथ रहित, रोती हुई, 
चेतना रहित, दु/खसे व्याकुछ, दुखित 
पांचाल और कोरवोंकी स्लियोके शब्दपे 
षह युद्ध भूमि पूरित ह गई। उस युद्ध 
भूमिक देखकर धम जाननेवार सुबरह 
पुत्री गान्धारी महात्मा भ्रोक्ृष्णका 
बुलाकर ऐसे वचन बोली | हे कमल नेत्र 
कृष्ण | है माधव ! देखो हभारे बेटोंकी 
खी विधवा होकर पारु सोहे कुररीके 
समान रो रही हैं, ये अपने अपने पति 


योंके गुण सरण करके रो रही हैं, ये 
अपने अपने पति पुत्र और पिताकों 
ढूंढ रही हैं। ये युद्धमूमिमे अनेक थीर 
माता और अनेक बोरी स्री अपने 


५९५ 


अपने पुत्र और पतियोंकी देख रो रही 


न 


है | ( १५--९०) 


ये देखो परपरि कणे, भीम, 
अभिमन्यु, द्रोचाणाय, महाराज हुपद 
ओर महाराज तरर आदि षीर, जरती 
हुई अग्निके समान मरे हुवे पढ़े हैं । यह 
युद्धभूमिमें सोनेके कवच, निष्कर्माणि, 
वीरोंके बाजूबन्द, अड्डठी, माला,वीरों 
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खह्देश्व विविषेस्तीए्ण! सशरेश्व शरासने। 


” महाभारत । 
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॥ २३॥ 


क्रव्यादसब्लैसोदितेस्तिषह्ि! सहितेः कवित्‌। 


कचिदाक्रीडमानेश् रायानश्ापरे। कचित्‌ 


1 २४ 


एतदेर्ववि्ध कीर सस्पहयायोधनं विभो । 


परयमान। हि दद्यामि शोकेनाह जनादन 


॥ १५॥ 


पश्चालानां कुरूणां च विनाशे मधुसूदन | 


पञ्चानामपि भूतानामहं वधमचिन्तयम्‌ 


1 २६ ॥ 


तानन्‍्सुपर्णाश गृधाश्व कषयंचरुग॒क्षिता। | 


विग्य चरणैगधरा भक्षयन्ति सहस्रशः 


॥ २७ ॥ 


जयद्रथस्य कर्णस्य तत्रैव द्रोणमीष्मयोः। 


अभिमन्थोर्विनाशं च कश्िन्तयितुमर्हति 


॥ २८ ॥ 


अवध्यकस्पान्निहतान्‌ गतसत्वानचतसः। 


गृ्रकङ्वटदयेनश्वश्गालादनीक्तान्‌ 


॥ २९ ॥ 


अमषवरामापन्ना्‌ दुर्योपनवशे सितान्‌ । 

परयमान्पुरषव्याघ्राच्‌ संरान्तान्पावकानिव ॥ ३० ॥ 
भ ॥५अ का ॐ 

शयाना ये पुरा सवं खदूनि रायनानि च। 


के हाथते टूटे हुये सांगी, परिष, खड़ 
अनेक प्रकारे पाणवान धुष्‌ पड 
६ । (११.२३) 

कही मांस खाते पकी प्रपन्न 
होक पैठ षैः द वेर रहै ओर 
कही सुते सो रहे हैं.। है वीर! हे 
भगवच्‌ ! है जनादून ! उनको देखकर 
मेरा हृदय शोकृसे जला जाता है | इस 
पाश्चाठ और हुरुकृलके नाशसे हमें 
उस जान पहला है, कि सब जगत॒का 
नाश ह्य गया देखो इन परे सधि 
भग वरर प्रहस गिद्ध आदि पक्षी 
सा रहे हूँ, कहीं काई प्रिद्धू किसी 
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वीरका पेट खींचे हिये जाते 
है ।(२४-- २७) 

जयद्रथ, कण, भीष्म ओर अमिमन्यु 
आदि वीरोंके सृत्यु देखकर किसे शोच 
न होगा। जिनको कोई नहीं मार सक्ता 
था, आज उनको चेतन्यरद्वित निरख- 
कर, पुष्यके समान मरा हुआ देखकर 
कपे, पियार ओर गिद्ध खार हैं । ये 
सब दौर क्रोधके वशमें होकर दुर्योधनकी 
आश्ञसे युद्धमें मरे गये, ये पुरुषर्तिद 
वीर इस समय. जरती हुई अभिक 

श = „७, च 


समान पथ्ची्स पड़े हैं। (२८-३०) 
जो पहिले कोमल त्िछानोंपर सोते 
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थे तो आज प्रथ्वीमं मुह फेैलाये पढ़े 
हैं, पहिले जो सदा भाटोंके मुखसे 
स्तुति सुनकर प्रसन्न होते थे, थे आज 
अनेक प्रकारके भयानक सियारिणोंके 
शब्द सुन रहे हैं। जो पहिले यशरवी 
बीर शरीरमें चन्दन और अगर लगा- 
कर पलङ्कपर सोति थे, सो आजं धृतम 
लोटते परथ्वीम पढ़े हैं। उनके भूषणोंको 
धोर्‌ चन्द्‌ फते युद्धम सियार अर्‌ 
भ 
मानी वीरं अभर तक भौ तेजवान खग 
और निर्मल गदा इस प्रकार ढे रहे हैं 
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कृषि दधर्‌ उधर खाच रद्‌ ६ य आर्‌ 


११ खीपवे | 


॥ ३१ ॥ 


/ @ &.] 


श्षण्वान्ति विवेधा गिर॥३१श॥ 


1 ३३ ॥ 


॥ ३५॥ 


॥ ३६ ॥ 


॥ ३७ ॥ 


जैसे जीते हुए लिये रहते थे, अनेक 


सुन्दर पीरोके हाथोंकों मांत खानेवाल़े 
जन्तु इधर उधर लिये धूमे है शव 
सपय भी उनका तेज शरयके समान 
दिखाता है, कोई परिषके समान सुन्दर 
हथवाले वीर गदाकों छात्ीसे लगाये 
पुद्धकी ओर मुख किये इस प्रकार सोते 


च न भ च, €, „९० ५ 
६, जप्त अपन। प्यर्‌ ककि सङ्ग सति 


भे । किसी धीर को कवच, विमल श्व 
घारण किये देख और उन्हें जीता जान 
कोई मऽ खानेवाहा जन्तु उनके पात 
नहीं जाने पक्ता। किसी किसी महासा 
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६१ 


9००99०98 सदवदवसदववववववव 
विपन्नास्तेऽद्य वसुं विवृतामधिशेरते 
बन्दिभिः सततं काले स्तुवद्विरभिनन्विताः 
शिवानामशिवा घोराः 
ये पुरा शेरते वीराः शयनेषु यरालिनः। 
चन्दनागुरुदिग्धाड़ास्तेष्य पांखुषु शरते 
तेषामाभरणान्येते गधगोमायुवायसा। । 
आक्षिपन्ति शिवा घोरा! षिनदयः पुनः एनः ॥६४॥ 
वाणान्विनिशितान्पीतातिखिरान्‌ विमला गदाः । 
युद्धाभिमानिनः सवं जीवन्त इव बिभ्रति 
सुरूपवणां बहवः कव्पादैरवघदिताः। 
छषभप्रतिरूपाश्च शेरते हरितस्रजः 

अपरे एनरालिङ्गय गदाः परिघबाहवः । 
होरतेऽभिघुखा। आरा दयिता इव योषिनः 
विभ्रतः कवचान्यन्ये विमलान्यायुधानि च। 
न धषंयन्ति करव्यादा जीवन्तीति जनादन ॥ ६८॥ 
.कव्यादेः कष्यमाणानामपरेषां महात्मनाम्‌ | 
शातकोम्म्यः खजश्रित्रा विप्रकीणा। समन्तत। ॥१९॥ 
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महाभारंत | [२ सौपिरापपवं 


"+ 
त 


~~~ 


ए्वस०५५५८००८०६६९६६०९९6656656>9>>6€ 62229 29229299 99>>9389 9393 
एते गोमायवो मीमा निहतानां यक खिनाम्‌ | 
कण्ठान्तरगतान्दारानाक्षिपरित सहखश्षः ॥ ४०॥ 
सर्वेष्चपरराजेषु था ननन्दन्त वन्दिनः। 

स्तुतिभिश्च पराध्योमिरुपचारेश शिक्षिता। ॥४१॥ 
तानिमाः परिदेवन्ति दुःखाताः परमाद्गनाः । 

कृपर्ण घृष्णिशादूल दु/।खशोकादिता भृशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रक्तोत्पलवनानीव विसान्ति रचिराणि च | 
झुखानि परमस््रीणां परिशुष्काणि केशच 
रुदितादिरता होता ध्यायेत्यः सपरिच्छदा। । 
ङरन्नियोऽभिगच्छन्ति तेन तेनैव दुःखिताः 1 ४४ ॥ 
एतान्यादिलवणानि तपनीयनिभानि च। 
रोपरोदनत्तान्नाणि वक्चाणि कुरुथोपिताम्‌ ॥ ४५॥ 
दथामानां वरबणौनां मौरीणामेकवाससाम्‌ । 


ष 


¢ 


॥ ४३ ॥ 


दुर्योधनवरस्ीणां परय धृन्द्रानि केशव ॥ ४६॥ 
आसामपरिपू्णार्थं निशाम्य परिदेवितम्‌ । 
इतरेतरसंकन्दान्न विजानन्ति योपित्तः ॥ ४७ ॥ 





रको मामी वीर दहि रहे हैं 
उत्‌ 


| [3 [| 


और उनकी सोनेकी माला इधर उधर 


फली जाती है । ये देखो, ये भयानक 


< 


फोमल मुख इस समय लाल कमलके 
तमान दीखते हैं, ये कुरुकुछकी स्री 
रोना बन्द करके अपने अपने पियो 


2 


छि क 99999959 59999993 99999999 99393993 >>> 9 > 99999999 93339 9331 


सियार महासा बीरेके गतेसे हार 
निकालकर इधर उष्र शचि क्षिय 
हैं। (३१-४०) 

जे दी पहिले समयमे रातिर पिष 
पहरमें भाटोंके मुखसे स्तुति सुनकर 
जागती थी और जो अनेक पूजा और 
शिक्षत युक्त थी, वेही आज शोक और 


¢ खपे व्यार होकर बीर स्वके समान 


रो रही हैं, हे केशव ! हे वृष्णिक्षुत- 


$ शादल! इन सुन्दर स्ियोके छत हुवे 
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पाप्त बेटी हैं, ये दुःख और करोषतते 
व्याकुल कोरेबोंकी द्वियोंके मु प्रातः 
कालके उर्येसे सोना और ताबेके 
समान लाल होगये हैं । (४१-४५) 

है कृष्ण ! ये गोरे रहृवाली सोलह 


वर्की दर्योधनकी उत्तम दिय शुण्ड - 


एक साडी पहिने दुःखसे व्याकुल हो 


"रही हैं, इनका भयानक रोना सुनकर 


और एक दूसरीको पुकारते देखकर 
मेरा हृद्य फटा जाता है। ये बहुत समय 
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स्याथ १६] 


११ स्लीपव। 


६३ 


लर 
एता दीधनिवोच्छ्वस्य विक्रुदेय च विुप्य च। 
विस्वन्दमाना दुःखेन वीरा जहति जीवितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
बहुयो दृष्टा शरीराणि क्रोशन्ति विलपन्ति च। 
पाणिभिश्वापरा घ्रन्ति शिरि मदुपाणयः ॥४९॥ 
शिरोभिः पतितेदेस्तंः सवागियुधराः कृतैः 
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इतरतर समस्एक्तरक्रणां माते मादनां 


॥ ५० ॥ 


वििरस्फानथो कायान्‌ दृष्टा दताननिन्दितान्‌ । 
सुख्न्यक्‌गता नार्थो विदेहानि शिरांसि च ॥ ५१॥ 
दिरः कायेन सन्धाय प्रेक्षमाणा विचेतसः । | 


अपदयन्यो परं तत्र नेदमस्येति दुःखिताः 


॥ ५२ ॥ 


चाहुरुचरणानन्यथान्‌ चिशिखोन्मधितानएथक्‌ | 
न्द्धद्योड्सुखाबिष्टा मूछस्त्पेता! पुन) पुन! ॥ ५३ ॥ 

उत्करत्य शिरसश्चान्यान्विजगधान्मृगपक्षिभिः । 

दष्रा काधि जानन्ति मनून्‌ भरत योषित ॥ ५४॥ 

पाणिभिश्ापरा घ्रन्ति लिरांसि मधुसूदन । 


पक्ष्य च्रातान्पतुन्युच्ार्पतान्च नहतान्परः 


॥ ५५ ॥ 


वाहान ्षखद्नथ् शराभश्र सकुण्डद। 


तक रोकर ऊंचे सांस लेकर और दुःख. 
से व्याकुल दोफर इस प्रकार एथ्यीमें पड़ी 


हैं, मानों अभी मर जांयगी। (४६-४८ ) 


को£ अपने पतियोंका शरीर देखकर 
९ कि कक ०० ॥ ¢ 
रोति) कोद कमर हासि शिर पीट 
रही है | इस समय यह युद्धभागि के 


कप 


हुएा।शर, हाथ आर शर्त पृ दाखता_ 


ॐ 


है। ये देखो ये प्ली शरीरत 
शिर और शिररहित शरीरोंकों देखकर 
मूच्छित हो रही हैं । कहीं कोई त्र 
दुखसे व्याकुल दोकर शरोरमें शिर 
लगाकर देखती है ओर कहती है कि 





यह शिर इनका नहीं है । कोई बाणेंसि 
फटे हुवे हाथ, पेर और जांघ मिलाकर 
दु/खसे व्याकुछ दोरहीं हैं। कोई झुर- 
कुछुफी श्री स्यार थोर पश्षियो्ति खाये 
हुवे शिर हाथम लेकर अपने पतियोंको 
नहीं पहिचानती । ( ४९-५४ ) 

हे मधुग्रदन ! कोई शेक हाथसे 
मेरे भाई, पुत्र और पत्ियोंकोीं पृथ्वीमें 
पडा देख हाथोंते शिर पीट रही हैं। 
इस समय यह रुधिर ओर मांसके कीचड 
से भरी, कटे हुषे खङ्गे सहित, 
हाथ और कुण्डल सहित शिरोसे ऐसी 
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अगम्यकल्पा एथिवी मांसशाणि 


महाभारत । 


दमा 1 "५४ ॥ 


बसूव भरतओष्ठ प्राणिभिगंतजीवित। | 
न दुःखेपूचिताः पूव दुल गाहन्त्यनिन्दिता+॥ ५७ ॥ 
भ्रातुभिः पतिभिः पुन्ेरुपाकाणां वसुन्धरा । 


यूधानाव किशोरीणां सुकेशीनां जनादेन 


॥ ५८ ॥ 


स्तुषाणां धृतराष्टस्य पष्य बरन्दान्यनेकश्ाः | 


हता दु+खतर कन्दु केशव प्रतिमातिम 


नूनमाचरितं पापं मया परवेपु जन्म 


॥ ५९ ॥ 


॥ ६० ॥ 


या पर्यापि हतान्पुत्नान पातान्‌ भरातृश्च माधव । 
एवमातां बिलपता समाभाष्य जनर्दिनम्‌ | 


गान्धारी पुत्रकोकातां ददं निहतं एतम्‌ ॥ ६१ ॥ [४८१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संह्ितायां वैयासिक्यां खीपप्रीणि खीविलापपर्यणि 
जायोधनेदशने पोठ्शो धध्याय;॥ १६ ॥ 


! 
| 
| 
॥ 
1 यदिमा वेते सवा रूपञुचावच सिय; । 
| 


वैशम्पायन उवाच-दटुयाधन इत हृष्ठा गान्धारो शाककाशता । 


घहसा न्‍्यपतद्ूमा छश्वव कदली वन 


॥ 
॥ शोणित पूं हो गई है कि जानने 
॥ थोग्य नहीं रही । ( ५५-५३ ) 
1 हे यटरशरेष्ठ ! यह भूमि भरे हृए 
शरीरोत्ते मर गई है, थे निन्दारहित स्री 
1 ।ख भोगने योग्य नहीं थी, परन्तु 
| दुःख भोग रही हैं। यह युद्धभूमि इस 
॥ पभ हन मरं हए शरीरस एषी पणे 
§ शग जेते तरागणते रत्नम आकाश 
६ एं होश द। इ समय महाराज इत- 
। 
1 
| 


म श 


राष्ट्रके बेटोंकी थोही अवसावाली और' 


सुन्दर बालोवाढी द्याके अनेक भुंड 
इधर उधर घूमते फिरते हैं, भर लिये 


हसते अधिक दुःख ओर क्था होगम 
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॥ १॥ 





जो इन त्वियोंके ऐसे रूप देखती हूं इससे 
निश्चय होता है कि मैंने पहिले जनम 
भहा अपराध किया है। (५७-६० ) 

है कृष्ण ! मेरे सब बेटे ओर सब 
पोते मरे गये ओर इससे ओर अधिक 
दुःख क्‍या होगा? श्रीक्षण्णस एंसा 
कहकर गान्धारी रोने लगी और उससे 
मरे हे बरक देखा। (६१) [ ४८१ | 

ख्रीपचम सोलह अध्याय समाप्त। 
ख्रीपर्यमं सतरह भध्याय। 

श्रीनेशस्पायन मुनि बोले, हे राजन्‌ 
जनमेजय 1 दुर्योधनकी मरा हुआ देख- 
कर गान्धारी शोकसे व्याकुद हांकर 


~~~ 
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११ सीप | 


सा तु ठब्ध्वा पनः संज्ञां विक्कुरय च विरुप्य चे । 


दुयौधनमभिपरक्य यानं रुधिरोक्षितम्‌ 


॥ ९२॥ 


परिष्वञ्य च गान्धारी क्रुपणं पथदेवयत्‌ । | 
हा हा पुत्नेति शोकार्ता विलछापाकुलेन्द्रिया ॥३॥ 
सुग्डजडवि पलं हारनिष्कविभूषितम्‌ । 


चारिणा नेचज्ञनोरः सिश्वन्ती सोकतापिता 


॥ ४ ॥ 


समीपस्थं हपीकेशसिद्‌ वचनमत्रवीत्‌ | 
उपस्िते5सिस्संग्रामे ज्ञातीनां संक्षपे विभो ॥५॥ 
मामयं प्राह वाष्णेय प्राज्नलिटेपसत्तमः। 


असन्‌ ज्ञातिसणुदषं जयमम्बा वीतु मे 


 ॥६॥ 


इत्युक्ते जानती स्वमह्‌ खन्यसनागमम्‌। 


अद्ुवं पुरुष्याध यतो धर्मस्ततो जयः 


॥ ७ ॥ 


यथा च युध्यमानस्स्वं न वै सुद्यसि पुरक । 
धरुवं शख्रजितान्‌ लोकान प्राप्स्यस्थमरवसरभो ॥ ८ ॥ 
इत्येवमहुवन्पूरषं नैनं शौचामि वै प्रभो । 


धृतरा तु शोचामि करुपणं हतवान्धवम्‌ 


॥ ९॥ 





ह प्रकार पृथ्वीम गिर पड़ी नेसे केरे. 
का वृक्ष टूट कर गिर पडता है, फिर 
थोड़े समयमें चेतन्‍्य होकर रुघिरसे 
भौगे हुए दुर्योधनको उठाकर हा पूत्र ! 
हा पुत्र} कह कर रोने लगी। इस समय 
गान्धारीकी सब इन्द्री शोकसे व्याकुल 
हो रही थीं, फिर द्वार आदि भूषणोंसे 
युक्त हृदयकी आसुओंसे भिगोती हुई 
शोकसे व्याकुछ होकर पास खड़े हुए 
श्रीक्षष्णसे ऐसे वचन बोली । (१-४) 

है ष्ण { अव ये ध्ृत्रियोंका नाश 
करनेवाला युद्ध होनेवाढा था, तव सब 
राजेम श्रेष्ठ दुयोधनने हाथ जोड़कर 


मुझ्नसे कह्दा था, है माता ! अब ये घोर युद्ध 
होनेवाला है, तुम हमारे विजयके ढिये 
आशिवोद करों | मेने इस आनेवाली 
आपत्तिकी पहिल्ले है जान लिया था 
तब मैंने कहा कि, हे पुरुषसिंह ! जहां 
धर्म हैं वह्षांदी विजय होगी। तुम युद्धमें 
कुछ भूल-मत करना और पीछे युद्धमें 
शख्स मरकर देवतोंके लोककों जावों। 
है क्ृष्ण ! मैंने इससे पहिलेही यह कह 
दिया था, इसलिये इसका मुंश्े कुछ 
शोच नहीं है परन्तु पर्धुरहित 
दीन राजा धृतराष्ट्रका शोच करती 
हूँ। (५-९ ) 
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मष्टामारत । 


+ 9 ० $ ५ © 
अपणं युधां श्रेष्ट कतां युद्दुमदम्‌ । 


शयाने दीरक्लयने परय माघठ मे सुतम्‌ 


॥ १० ॥ 


योऽयं सूर्धावसिक्तानाभग्ने याति परन्तपः) 

५ 9 वकु © 
सोऽय पांसुषु शेतेऽय परय कालस्य प्यम्‌ } ११॥ 
वं दुयोधनो वीरो गति समतां मतः| 


तथा द्यभि्ुखः शेते शयने वीरसेविते 


॥ १२॥ 


यं पुरा पथुपासीना रमथन्ति वरक्षियः। 


ते वीरशयने सु रमयत्यश्िवाः शिवाः 


॥ १३ ॥ 


यं एर परयुपासीना रमयन्ति मदीक्षितः। 


महीतलखं निहतं गृधास्तं प्रयपासते 


॥ १४ ॥ 


ये पुरा प्यजने रम्येरुपवीजन्ति योषितः । 


तमय्य पक्षव्यजनैरुपवीजन्ति पक्षिण। 


॥ १५॥ 


एष रोते महाषाहुर्वरुवान्‌ सत्यविक्रमः । 


सिंहेनेव द्विपः संख्ये मीभसेनेन पातितः 


॥ १६ ॥ 


पद्य दुर्योधनं क्ूष्ण शायान॑ रुषिरोक्षितस्‌ । 


निहतं भीमसेनेन गदं सम्भज्य भारत 





हे कृष्ण ! ये देखो महा बलवान 
सत्र शत्ष विद्या जाननेवाले महा क्रोधी 
वीर श्ट दुर्योधन आज पृरध्वीमे सोते 
हैं। देखे समयक्ी गति कैसी कठिन है 
कि जो शब॒नाशन दुर्योधन पहिले 
राजे आंग्रे चलते थे, सो आज पूछें 
हिपटे हुए प्रथ्वीमें पड़े हैं। हमें यह 
निश्य होता है कि बीर दुर्योधन साथा- 
रण गतिको नहीं प्राप्त हुवे, ये अवश्य 
है| खर् लोककों गये, क्योंकि इस 
समय तक मी युदधरीकी ओर ख 
फरके सोते हैं। जिस बीरके पास पहिलले 
उत्तम उत्तम द्धी रहती थीं, आज उसे 
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॥ १७) 
वीर शय्यापर सोते हुए देख भयानक 


सियारी पास बैठी हैं। जिसके पास पिरे 
राजा ढोग बैठते थे, आज उसही मेरे 
हुए एथ्वीमें पढ़े दुर्योधनके पास गिद्ध 
बेंठे हैं। पहिले समयमें उत्तम पहुँसे इवा 
को जाती थी, आज उस हीको को 
अपने पंखोंकी हधासे शीतल कर रहे हैं। 
ये महा बलवान्‌ सत्य पराक्रमी महावाहू 
दुर्योधनको युद्ध भीमसेनने ऐसे मारा 
जैसे सिंह हार्थाकरों मार डालता 
है। ( १०-१६ ) 

है कृष्ण | ये देखो वीर दुर्योधन 
सीमसेनके हाथसे मरकर गंदा लिये 


[२ खीविछापपद 
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अक्षाहिणामहाबाहुदशचका च केशव | 
आनययः पुरा सर्पे साऽनयान्निधन गततः ॥ १८ ॥ 
एप दुयाघनः रोते महेष्वासो महावरः। 


दाद्ठ इव (सहन मामसनन पाततः 


॥ १९ ॥ 


विदुर छवसन्यप पत्तर चव मन्दमाक्‌। 


बालो वृद्धावमानेन मन्दो भृत्युघश्चे गतः 


॥ २० ॥ 


निःसपत्ना मरी यस्य चयोदरासमाः स्थिता । 


स दरोते निहतो भूमौ पुत्रो मे एूथिवीपतिः 


॥ २१॥ 


अपर्‌य कृष्ण एथवा घातराष्ट्रानुशासताम्‌ | 


पूणा हस्तिगवाश्वेश्व वाष्णंय न तु तबिरम्‌ 


॥ २२॥ 


तामबाद्य सहावाहा पद्याम्यन्यातु शासताम्‌ | 
हीना हस्तिगवाश्वेन कि तनु जीवामि माधव ॥ २१ ॥ 
इदं कष्टतरं पय पुचस्यापि वधान्मम | 

यदिमाः पयुपासन्ते हतान शरान्‌ रणे खि; ॥ २४॥ 
पकीर्णकेशां सुश्रोणीं दुयौधनशुभाइगाम्‌ | 


८: 


रुक्‍मवेदीनिभां पश्य कृष्ण लक्ष्मणमातरम्त ॥ २५॥ 
नूनमेषा पुरा वाला जीवमाने महीसुे । 


सुषपिस भगे पृथ्वीम सेते हैः देषो 
किसी दिन ग्यारह अश्षोहिणी सेना 
इनके सढ़ थी सो आज मर फर पूर्वी 
पढ़े हैं। जो मह्दा धनुपधारी महा बरुवान्‌ 
दुर्योधन भीमसेनके हाथसे मर कर इस 
प्रकार पृथ्वीमें पड हैं जसे सिंहके डरसे 
शाईल । इस मूख बालकने विदुर भौर 
महाव्राहु पतराष्ट्रका निरादर किया 
था; इससे इस अवाक पहुंचा । निके 
वमे ग्रधुरहित पृथ्वी तेरह वपे तक 
रही थी, वही मद्दाराज दुर्योधन आज 
पृथ्वीमें पड़े हैं। (१७-२१) 





है कृष्ण | थोडे दी दिन हुए कि 
हाथी, षोडे ओर शाडीषे मरी पृध्वी 
राजा दुर्योधनकी आज्ञार्म चलती थी, 
से। आज हाथी, षोडे ओर भर्ते हीन 
होकर दूसरेफी आज्ञामें चलती है। अब 
हमें दीनिसे कया सुख है। देखो अनेक 
तिया मरे हुए वीरके पास बैठी हुई 
रोरहीं हैं 1 ( २२-२४ ) 

है कृष्ण ! ये देखो उत्तम बार और 
पतली कमरवाली शक्ष्मणकी माता 
दुर्योधनको गोदसमें लिये सोनेकी दे्वाके 
समान बेटी हैं। जिस समय राजा जीते 
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महासारते । [ २ लौविलपपयै 


ठ 
€\.. 


८4 
७ 9 


स 

भुजावाश्रिल् रमते सुखुजस्य मनस्विनी ॥ २६॥ ६ 

कथं तु दातधा नेदं हृदयं मम दीयते} १ 

पर्यन्य निहतं पुर पौञेण सहित रण ॥ २७॥ । 

पतनं सधिरसंसिक्तुपजिघ्यनिन्दिता । 1 

दुर्योधने तु वामोरूः पाणिना परिमाजती ॥ २८॥ 

कलु च्चोचति मतर पुं चेषा मनस्विनी । 1 

तधा द्यवस्थिता भाति पुत्रं चाप्यभिवीक्ष्ष सा।९९॥ 1 

स्वशिरः पश्चशाखाभ्यामभिहघ्यायतेक्षणा । 1 
पतत्युरसि वीरस्य कुरुराजस्य माधवं ॥ ३० ४ 

पुण्डरीकनिभा भाति पुण्डरीकान्तरपभा । १ 

डं विष्य पुत्रस्य भतुैव तपसिनी ॥ ३१॥ 1 

याद्‌ सलयागमए सन्ति थदि वें श्चतयस्तथा । 1 

धवं छोकानवापोऽथं दषो बाहुबलाजितान्‌ ॥ २२ ॥ [५१३] 

दति श्रीमहाभारते शतश्ाहरूयां सितायां दैयासिक्यां खीपवैणि खीमिरूपप्वैणि 1 

दरयो षनदर्चते स्ठदशो ऽध्यायः ॥ १७ || ॥ 

गान्धायुवाच- परय माधव पुत्रान्मे रातसंस्यान्‌ जितङ्कमान्‌ । 1 
गदया भीमसेनेन भुथिषठं निहतान्‌ रणे ॥१॥ 

शदे दुःखतरं मेऽ यदिमा शुक्तमूषजाः । 1 

2 

¢ 

५ 

2 

2 

2 

के 

फ 





थ, एव यह सुन्दरी उनके पास बैट करं | गिरी दूसरे कमहके समान दिखती है 
बिलात करती थी। में अपने बेटे पोतें- | कमी अपने पुत्रकों पूंछती है। यदि 
को भरा हुवा देखती हूं तो मेरे | वेद्‌ ओर श्रुति सब सत्य है तो राजा 
ददथ सा हुकड़े नहीं होते, ये देखो | दुर्योधनने अवश्यही अपने भाहु बहसे 
निन्दाराहित लक्ष्षणकी ग्राता अपने खगका जीत लिया । (२९-३२) (५१३ 
पुत्रका माथा परवती ह जर दुयोधनको लीप सतरह अध्याय समाप्त 
दते पोछही हैं। ये इस समय अपने 
पति और पुत्रका सोच फर रही हैं। 
ये षडे वारौ रानी अपने दोनों मीमसेनकी गदासे मरे हुवे परिश्रम 
हायति र पारत ह और दुर्योधनके । रहित मेरे सो बेटे पृथ्वीमें पडे हैं, इससे १ 
0० मिस हु कं भर कया शेण यो | 
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मेरे बेटेकी द्वी और अपने पति और 
पको मरा हुआ केस बाल खोले 
इधर उधर दो रही है। जो पहिले भूषण 
पहिन कर छत पर टहलती थी, सो आज 
रुषिस्स भीगी पृथ्वीम रोर रही है, ये 
सब ब कषे गिद्ध, सियार ओर केपि. 
को हादी ६ और दु!खसे व्याकुल 
होकर पागलके समान हंधर उधर धूम 
रही है। ( १--४ ) 

ये देखो दूसरी सुन्दर शरीराली 
स्री युद्धभूमिको देखकर दुःखे 
व्याकुल होकर प्रथ्वीमें पडी है। है कृष्ण! 


८९९९९९४ 


टतषुत्रा रणे बालाः परिधावन्ति मे स्नुषाः 
प्रासादतल्चारिण्यश्चरणेभूषणान्वितैः 
आपन्ना यत्छशान्तीमां सषिराद्र वसुन्धराम्‌ ॥ ३॥ 
कृच्छर दुत्सारयन्त स्म गृध्रगोमायुवायसान्‌। 
दु।खेनाता विधृणन्दों मत्ता इच चरन्त्युत 
एवाऽन्या त्वनवयाङ्ी करसमितमध्यमा । 
घोरमायोधनं दृष्टा निपतत्यतिदुःखिता 
इृष्ठा में पार्थिवसुतामेतां लक्ष्मणमातरम्‌ । 
राजपुर्त्ती भहावबाहों मनो न झुपशाम्पति 
भानृश्वान्याः पिनृन्याः पुश्च निहतान्‌ श्वि । 
षट परिपतन्त्येताः प्रगृह्य सुमदासुजान्‌ 
मध्यमानां तु नारौणां वृद्धानां चापराजित । 
, अक्रन्दं दृतयन्धूनां दारुणे वैशसे शण 
रधनीडानि देहांश्व हतानां गजवाजिनाम | 
आश्रित श्रममाहाताः स्थिता। पदय महाभुज ॥९॥ 
अन्यां चापहत॑ कायाचारुकुण्डलमुन्नसम्‌ । 
स्वस्थ बन्धों। शिर! कृष्ण शहीत्वा पद्य तिछ्ठतीस॥१०॥ 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५॥ 


॥ ६॥ 


॥ ७ ॥ 


॥ ८ ॥ 





लक्ष्मणकी माता राजपुत्री और दुयोध- 
नको पटरानीको देखकर मेरा मन शात 
नहीं होता । कोई पतिकों कोई पृत्रको 
और कोई अपने भाहकों ृथ्वीमें पडा 
हुआ देख मूच्छा खाकर प्रथ्वीमें गिरती 
है, हे ऋष्ण ! कही युवती, कहीं बूढ़ी स्ली 
अपने बन्धुओंको रो रही है। है ऋष्ण 
कहीं कोई स्नी थकाई और पोहसे व्या- 
कुल होकर रथके जुए या मरे हुवे हाथी 
और घोडोंके शरीरका आश्रय ठेकर 
रोरही है। ( ५-९ ) 

हे कृष्ण ! कोई स्ली अपने बन्धुका 
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1 ूर्वजातिष्तं पापं मन्ये नाल्पमिवानघ । 
~ 0 
1 एतामिनिरवयाभिमंया चैवाल्पमेधया 


छः 


॥ ११॥ 
यदिदं पमैराजेन घातितं नो जनार्दन । 

न हि नाशोऽस्ति बाष्णैय कर्मणोः शुभपापयोः । 
प्रत्यग्रवयसः पररय दशेनीयङ्कचानना; ॥ १२॥ 
कुलेषु जाता हीमल; क्ृष्णपक््माक्षिसुपजा। ॥ १३॥ 
हंसगन्नदभाषिण्यों दु!खशोकप्रमोहिताः | 

सारस्य इव वाशलयः पतिताः पर्य माघव ॥ १४॥ 
फुद्यपद्यप्रकाद्ानि पण्डरीकाक्षयोषित्ताम्‌ । 
अनवद्यानि वक्त्राणि तापयत्येष रद्िवान्‌ ॥ १५॥ 
ईपूणां सम पुत्राणां वासुदेवावरोधनम्‌ । 
मत्तमातङ्गद पाणां पयस्यदय एथग्जनाः ॥ १६॥ 
शतचन्द्राणि चर्माणि ध्वजांश्रादित्यवर्चसः | . 
रौक्‍्माणि चैव वमौणि निष्कानपि च काश्चनान्‌।॥१७॥ 
शीषेत्राणानि चेतानि पुत्राणां मे महीतले । 


एष दुःशासनः रोते श्रेणामित्नधातिना | 
पीतशोणितसवोङ्गो युधि भीमेन पातितः ॥ १९॥ 


| है।(१०-१४) 
है कृष्ण ! ये देखो इन च्यक 
षको ध्यं अपने किरणेति तपा रहा 
है। हे कृष्ण ! ये देखो महा अभिमा- 
नी मतवाले हाथियोंक्े समान बलवान 
मेरे बेटोंके अनेक चनद्माुकत बराल 
फे समान सरोनेफे कवच सोने 


कटा हुआ ण्ड समेत शिर हाथमे 


र रोरही है, हमें यह निश्रय होता 
[94 वै ष 4 २५५७ ^ ५५ 
कि भम आर्‌ इष स्याने पिरे 


सामे कोद महा पाप किया था, इसि 


¢ ४ 9 र क है 
धमेराजन इस चंशका नाश किया। हे 
कृष्ण | पहिले किये हुए पुण्य ओर 
पापका अवश्य ही फू होता है। ये 


ऋ 


देखो षडे ॐ दुरम उतपन्न इए कारे 


4 


2 5५ अर 


४, 


ार वारी उज्ञावती हंसके समान 
सुन्दर पोलोंबाली स्नी श्रोफ़ और 
दु/खरे व्याहुल सारसीके समान रोरही 


कक केक 


।क्‍ 
! 
।क्‍ 
। 
॥ 
1 पद्य दप्रान गाविन्द्‌ पाचकान्सुहुतानेवं ॥ १८॥ 


3393939999965826266999999999999 


की माला पृथ्वीम इष प्रकार पडे टै 
भ श & हु (= 
जैसे जलती हुई अग्नि। है कृष्ण ! ये 
देखो शबुनाशन वीर भीमसेनके हाथसे 


चीर च, च ~ न 
भर केरं पृथव्रीमं सोते ६) मीमपेनने 


3399999993999999999999939999999 
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य्य 
गदया भीमसेनेन पश्य माधव मे सुतम्‌। 
चतक्कुशाननुस्म॒ृत्य द्रीपदीनोदितेन्न च 
उक्ता हनन पाश्वाली सभायां चूतनिर्जिता | 
प्रिय चिकाषता भ्रातुः कणस्य च जनादन 

हेव सरदेवेन नङ्कखेनाञ्जैनेन च । 

दासाभूताऽसे पाश्चालि क्षिप्र प्रिर नो गृदान्‌॥२२॥ 
ततोऽहम्ुर कष्ण तदा दुर्योधन दपम्‌ । 
सत्युपाशपरिक्षिप्त शाकुति पुत्र चजय 
निवोधनं सुदुयुद्धि मातुं कलदापियम्‌ । 
क्षिपमेन परित्यल्य पन्न शाम्यख पाण्डवे; ॥ २४॥ 
न बुद्ध्यसे त्व दुबुद्धे मीमसेनममषेणम्‌ । 
वाद्नाराचस्तुदस्ताकष्णरुर्कााभरिव इञ्धरम्‌ ॥ २५॥ 
तानव रहसि क्रुद्धो बाक्छस्यानवधारथन्‌ । 
उत्ससज विष तेषु सर्पों गोव्ृष भेष्चिव 


0२५० ॥ 


॥१२१॥ 


॥ २३ ॥ 


॥ २६ ॥ 


निदेतो भीभसेनेन सिंहेनेव महागज; ॥ २७॥ 
सन्धि कर ले, भरे दुबुंद्धे ! तू ऋ्ोधी 


थ 





इनके रब शरीरका रुधिर पी लिया, 


भीमसेनने इसे जूबेमे जीती हुई द्रौपदी 
के वचनसे मार डाला | (१५.२०) 

है कृष्ण | इसने कण और दुर्यों- 
धनको प्रसन्न करनेके लिये जुवेभ जीती 
हुई द्रोपदीसे फद्ठा था की, हे पाग्चाली! 
तू नकुल, सहृदेव, और अजुनके सहित 
हमारी दासी होगई। अब हमारें घरमें 
जाकर दासीके काम कर | है कृष्ण ! 
मेने उस ही समय राजा हुर्योधनसे कहा 
था कि है पुत्र | इस मृत्यु कि फांसमें 
पढ़े हुवे रुडाईके प्यारे दृडुद्धि अपने 
मात्रा शकुनीफों त्याग कर पाण्डवोंस 


भीमसेनको नहीं जानता, जैसे को 
माल जलाकर हाथीको फोधित कता 


है ऐसे है। तू अपने बचन रूपी तेज 


बाणोंते भीमसेनकी क्रोध दिलाता है। 


मैंने एक बार क्रोध करके अपने पुत्नोंकों 


ऐसे ही समझाया था, परन्तु उन्होंने न 
माना, धसीसे पाण्डवोने उन्हें इस प्रकार 
नष्ट- कर दिया जैसे विषेल्ा सांप अपने 
विपतसे बेलोंका नाश करता है, ये हु।शा- 
शन अपने बड़े बढ़े हाथ कैराये 
बलवान इस प्रकार प्रथ्वीमें पढ़े हैं 


जैसे घिहसे मर कर हाथी, मह्द क्रोधी 


| | 
¢ ॥ 
ध ( 
ध 1 
॥ 1 
2 
£ 1 
1 4 
1 1 
एष दुःशासनः शेते विक्षिप्य विप सुज । 
£ 1 
| | 
॥ 
1 
/ 
। | 
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छ 

1 अत्पथमकरोद्रौद भीमसेनोउत्पमरषेणः | 

१ दुःश्ाखनस्य यल्छरद्धोऽपिवच्छोणितमाहवे ॥ २९८ ॥ [५२१] 
1 इति ्रीमहामारते० खीपर्णि खीविरापपरवणि गधारीवाक्ये मषटादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

1 गान्धाधुवाच-- एष माधव पुतो मे विकर्णः प्राज्ञसम्मतः । = - 

१ भूमौ विनिहतः शेते भीमेन रातधाक्रृतः ॥ १॥ 

१ गजमध्ये हतः शते विकर्णो मधुसुदन । 

१ नीरमेषपरिक्षि्ठः शरदीव निक्ञाकरः ॥ २॥ 

0 अस्य चापग्रहेणव पाणि। कृतकिणों महान । 

९ कर्थचिच्छियते गृप्नरतुकामेस्तलत्नवान्‌ ॥1३॥ 

१ अस्थ भायाऽऽमिषपेष्सुय्‌ गृधकाकांस्तपखिनी। 

॥ वारयत्यनिशं वालानच शक्‍्नोति माधव ॥४॥ 

8 युवा धन्दारकः शुरो विकणे; पुरुषर्षभ । 

¢ सुखोषितः सुखाहश्च रोते पांसुषु माधव ॥५॥ 

1 कर्णिनालीकनाराचैभिन्रममीणमाहवे । 

॥ अद्यापि न जहात्येनं लक्ष्मी भरतसत्तमम्‌ ॥ ६॥ 

2 एष संग्रामश्रेण प्रतिज्ञां पालयिष्यता । 

| _ __ इैलोऽभिमुलः सते हतोऽरगणहा रणे __॥५॥ 

१ भीमसेने म षरोरकमैक्षि जो | हाथ मांस खनके लिये गिद्धू काट 
॥ दुरशासनका रषिर पिया । (२१-२८) | रहे हैं। हे कृष्ण ! इसकी तपखिनी 
॥ चप भमरह जप्याय समा । [५४१] स्रीं मांस खानेवाले गिद्धोंको बहुत 
॥ सत उनी म्यव \ _ | फश्से हटाती है, परन्तु हटा नहीं सकती। 
8 _ गास्धारी बोली हे कृष्ण ! ये देखो है ष्ण ! लो विकणे सुखसे सोने योग्य 
 % पम पाषण्डि विकि भौमेनके | था, सो आज धूर पटा हा पृथ्वी 

8 बाणा सी इुंकड़े हुए पथ्वीमें पड़े | में पढाहै, इसके सब मर्मस्थान बाणोंसे 

१९।.९ 1 कट गये हैं, तोभी तेज नष्ट नहीं हु- 

१ _ ६ मन्‌! य हिय द्मे | आ। (२-९) 

| को शोभित दे ई है इष्ण ¡ भे शडनादन दै 

¢ ता ने देखो हलके यह लक नम खि प्रतिज्ञापलक 

वु ९1५५ भीमेसेनक हाथसे भरे हुए पढे हैं, उन- 


'399989999999999939993993999999393 


[ % खीदिकापपव 


_ _____------__-___--_____~______~_~_~~~-~~~-~~~-~~---------------- 
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११ खोप्वं। 


तयेतद्रदनं क्ष्ण श्वापदैरष भक्षितम्‌ । 
विभादयभ्यधिकं तात सप्रम्याभिवं चन्द्रमा! ॥८॥ 
शूरख हि रणे क्ष्ण पदयाननमयेदरम्‌ । 

सं कथं निदतोऽमिनः पसुर्‌ ग्रसति मे सुतः ॥ ९॥ 
यस्याहवपुखे सौम्य स्थाता नैवोपपद्यते । 

स कथं दुसलोऽमितरैहंतो विदुधरोकजित्‌ ॥ १०॥ 
चि्सेनं हतं भूमौ शायाम मधुसूदन । 
घात्तराटमिमं पय प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ ॥ ११॥ 
तें चिच्मास्थाभरणं युवत्य। शोकक्िता। | 


क्रव्यादसदै। सहिता रुदलः पर्युपासते 


॥ १२॥ 


खीणां रुदितनिर्घोषः श्वापदानां च गजितम्‌। 
चित्ररूपमिद क्ष्ण विचित्र परतिमाति मे ॥ १६॥ 
युवा शन्दारको निल प्रवरखीनिषेवितः | 
विविंशातिरसौ शेते ध्वस्तः पांसुषु माधव ॥ १४॥ 
शरसंङ्ृत्तवमीणं वीरं विशसने हतम्‌ । 
परिवायोसते गृधः पर्य कष्ण विविंशतिम्‌ ॥ १५॥ 
प्रविय समरे शरः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ | 





का आधा सुख सियार खा गये हैं, तो 
भी वह ऐसा दौखता है; गसे सप्तमीका 
चन्द्रमा) दस वीरका मुख अमीतक 
शोभासे नष्ट नहीं हुआ, तो भी न जाने 
यह शये हाथते मरकर धूलमे क्यो 
पडा है! जिस बौरके आगे युद्धमें कोई भी 
वीर खड़ा न हो सक्ता था, णो अपने 
धसे स्वको भी जीत सकता था, 
वह दुख श्डभेकि हाथते कैसे मारा 
गया १ (७-१०) 

है ष्ण ¡ जगद बोर जिस धनुप- 
धारीकी उपमा देते थे, वह धतराष्ट्रका 


बेटा चित्रतेन आज मरकर पृथ्वी 
सोता है। उस विचित्र भालाधार्राके पाप 
मांत खतन्तेवाले जन्तुओंके सहित खड़ी 
हुई सुन्दर ब्लिगोंके रोनेसे और माँपत 
खानेपाले जन्‍्तुओंके शब्दस यह युद्ध- 
भूमि इसे समय विचित्र दौखती 
दै । (११- १३) 
है कृष्ण | ये अपनी त्वियोंके वी 

पढ़े कटे तरुण विधिंशति धूलमें सो 
हैं। इस वाणि कटे हए बीफ पा 
सहसों गिद् बेटे हैं, जिसने पाण्डवोंकी 
सेनाको व्याकुल फर दिया था वहीं 


० प उ+ ~ 


७2 


--------------------------------~------~---~~- ~~~. 
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महामारत्त । 
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नः 


1 
१ 
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स वीरशयने हेते परः सत्पुरुषोचिते ॥ १६ ॥ 
सितोषपन्नं सुनसं सुश्रु ताराधिपोपसम्‌ । 
अतीव शुभ्रं वदनं क्ष्ण परथ विविंशतेः ॥ १७॥ 


एनं हि पयुपासनते बहधा वरयोषितः । 
क्रीडन्तमिव गंधव देवकन्याः सटखक्रः ` ॥ १८॥ 
हन्तारं परसैन्यानां क्षरं समितिशोभनम्‌ । 
निवहणममिन्राणां दुःसहं विषरेत कः ॥ १९॥ 
हुःसरस्यैतदा माति शरीरं संतं रारैः । 
गिरिरात्मगतैः फुः कर्णिकरिरिवाचितः ॥ २०॥ 
त्रातकौस्म्या खजा भाति कवचेन च भाखता। 


अग्नेनेव गिरिः श्वेतो गतासुरपि दुःसह ॥ २१॥ [५६२] 
दतिश्नौमह्ाभारते खोपवणि स्मीधिरापपवेणि गाधारीवाक्ये एकोनविकोऽध्यायः; ॥ १९ ॥ 


५ ट ^ ९ १ 
गान्धायुवाच-- अध्यधेगुणमाहुय बले शौ च केराव | 


पित्रा त्वया च ददाह दं सिंहमिवोत्वदम्‌ ॥ १॥ 
यो विभेद चसूमेको मम पुरस्य हुभिदाम्‌ | 

स भूत्वा शत्थुरन्येषां खयं मृत्युहरा गतः ॥ २॥ 
तस्थोपलक्षये कष्ण काष्णैरमित्तेजसः । 





॥ 
1 
| 
( 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


आन महाक योग्य श्षय्यापर रोता 
है, इसका हंसता हुआ सुन्दर नाक और 
सुन्दर भोंहवाला मुख चन्द्रमाके समान 
दाख रा है, इको ती ससे पास 
देष पेटी हे, जैसे क्रीडा करते हुए 
गन्धवोंके पास देवतोंकी सहस्नों कन्या। 
ये देखो शज्ुओंकी सेनाके नाश करनेवाले 
महावीर दु सका शरीर रगे दए षा- 
णेसि देषा दीखता ई, जपे फे हए 


भ कप म 1 
आर्‌ चमकत इए कषचपे इसकी त्रोभा 
"वा 2 त अर ३. 1 [+ 
ऐसी .दीहती ह, नेसे जरती हर अधि- 
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कचनारके इक्षोंसे पर्वत, पोनेकी माला 


के सद्दित सफ़ेद पर्वत की । (१४-२१) 
खीपर्च॑में उन्नीस अध्याय सम्राप्त। [५६२] 


स्त्रीपव॑म षीस अध्याय । 

गान्धारी बोली, ह कृष्ण ! जिसको 
लगमे मद्य वर ओर तेज मे आपत 
छोटा कहते थे, जो दिके समान बह 
बान था, उस अकेलेने दुर्योधनके भया- 
नक चक्रध्यूदकी तोड़ दिया था, सो 
अमिमन्धु सश्चुओकिं लिये मृत्यु होकर 
आप भर गये | (१-२) 

है कृष्ण | उस महतिजखी अजुन- 
पृत्रका तेज मरनेपर भी अभीतक शान्त 
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१६ स्रीपर्च । 
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अभिमन्धोहेत्तस्थापि प्रभा नेबोपशाम्पति ॥३॥ 
एषा विराटदुहिता स्नुषा गाण्डीवधन्वनः | 
आता बाल पर्ति वीरं दृष्ठा शोचत्पनिन्दिता ॥४॥ 
तमेषा हि समागम्य भायों 'भतारमन्तिके । 


विराददुहिता कृष्ण पाणिना परिमाजति 


॥ ५॥ 


तस्य वक्तरमुपाघाय सौभद्रस्य भरनखिनी। 


विबुद्धकमलाकारं कंडुश्तशिरोधरम्‌ 


॥ ६॥ 


काम्परूपवती चेषा परिष्वजति माभिनी । 


लज्माना पुरा चैनं माध्वीकमद मूच्छिता 


॥ ७॥ 


तस्य क्षतजसन्दिग्धं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 


विघुच्य कवच कृष्ण शरीरमभिवीक्षते 


॥ ८ ॥ 


अवेक्षमाणा ते बाला कृष्ण त्वामभिभाषते | 


अयं ते पुण्डरीकाक्ष सरशाक्षो निपातितः 


॥ ९॥ 


वले वीर्ये च सदृशस्तेजसा चैव तेऽनघ | 


रूपेण च तधाऽदर्ष शेते शुषि निपातितः 


॥ १० ॥ 


अत्यन्तं सुकुमारस्य राहवाजिनशायिनः । 


कब्षिदय शरीर ते भूभो न परितप्यते 


॥ ११॥ 


९ भ डे 
भमातदरुजवष्माणो ज्याक्षपकठिनत्वचा | 





4५ 


नहीं हुआ, ये उनको ख्री विराटकी पुत्री 
निन्‍्दारहित उत्तरा अपने बालक पतिको 
मरा हुआ देष रो रही है, येदेखो उसे 
गोद ठेकर उत्तरा पूछ रही हैं,ये सुन्द्री 
उत्तरा उफ फे हए करके समान 
खो देख देखके रोती हैं, पहिले ये 
लज्ञामें भरकर और महुवेफे मधते मत- 
बाली होकर उनके पास जाती थी, सो 
आज उनका रुधिरमें भीगा सोनेका 
फषच उतारकर देख रही हैं, उनको 
देखकर उनसे कहती दे, कि, दे पापर- 


दिति कृष्ण | ये तुम्हारे ध्रमान सुन्दर 
आँखवाले, तुम्हारे सम्रान बी और 
तेजघी अभिमन्यु मरकर पृथ्वीम पड 
हैं। (३-१० ) 

फिर उनसे कहती है कि तुम अत्य- 
न्त सुङ्कभारं ये, षदा कोमले हरिनके 
चपरदेपर सोते थ, आज पृथ्वीम कथो 
पड़े हो ? क्ष्या कुछ दु/ख नदी हेव ! 
आज ये बड़े बड़े सोनेके बजूबन्दयुक्त, 
धनुष बींचनेसे ठेंठपुक्त; हाथीके इंडके 
समान हाथ फेलाकर प्रथ्वीमें क्यों पडे 
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काश्चनाङ्गदिनौ शेते 


[ ९ खीदिरापपवे 


व्यायम्य वहुधा नूने सुखसुप्तः अमादिव | 


एवं विख्पतोमाता न दहं मामाभमाषस 


ने सराम्यपराध ते कि मां न प्रतिभाषसे | 


नसु मां लं पुरा दृरादभिवीक्ष्याभि भाषसे 


न सरास्थपराध में कि मां न प्रतिभाषसे । 
आपयामार्य सुभद्रों त्वमिमाँश्व त्रिदशोपमान])) १५ ॥| 
पिवृन्मां चेव दुःखार्ता विहाय क गमिष्यति । 

तस्य रोणितदिर्धान्वै केराद्चयम्य पाणिना ॥ १६॥ 
उत्संग बक्चमाघाथ जीवन्तमिव पच्छति । 


खलीयं वासुदेवस्य एत्र गाण्डीदधन्वनः 


॥ १७ ॥ 


कथ त्वा रणमध्यखय जश्चुरतं महारथाः 


येगस्तु क्रकतृस्तान्‌ कृपकणजयद्रथाच्‌ 


1 १८ ॥ 


द्राणद्राणायनी चोभा यरद विधवा कृता। 


रथषभाणां सचषा कथमासात्तद्‌ सनः 


1 १९॥ 


वाटं त्वां परिवायेकं मम दुःखाय जष्ुषाम्‌। 
कथं लु पाण्डवानां च पश्चालानां तु परदयताप्‌ ॥ २० ॥ 
त्वे चीरनिधन प्रापो नाथवान्‌ सन्नन।थवत्‌ । 


क, „ 


हो! इतने सुखस आज स्यो सोते हो कि 
जो मेरे हुये रोनेपर भी नहीं बोलते; 
पहिले दरहीसे मुझको देखकर बोलते थे, 
अज रने क्या अपराध किया जो नहीं 
वोरते १ तुम सुभद्रा, देवतोंके समान 
पिता ओर शे दुःखसे व्याकर छोडकर 
कहाँ जाते हो । (११-१४) 

है कृष्ण | ये देखो अमिमस्युके 
रुघिरते भींगे हुए वाल खींच करके 
उसका मुह अपनी गोदमें रखकर उत्त- 
रा ऐसे पूछ रही है, मानो ये जीते ही हैं, 


उत्तरा पूछती है कि तुम अजुनके बेटे 
और साक्षाद्‌ भ्रीकृष्णके भानने थे, सो 
युद्धमें कैसे मारे गये ! पाए के करने- 
वाले कृपाचाय, कण, जयद्रथ, द्रोणा 
चाये और अश्वत्थामाको धिक्ार है, 
जिन्होंने मुझे विधवा कर दिया। जिस 
समय उन सवने अरे वारक तुमको 
मिलकर मारा था, उनका मन कैसा 
होगया था ? पाश्चाह और पाण्डवोके 
देखते देखते तुम्हे सनाथ होनेपर भी 
अनाथर्क समान थे दुष्टता शषौ 
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॥ १३॥ 

॥ १४॥ 
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११ खौपषै | 


1 २१॥ 


वीरः पुरुषशादरः कथं जीवति पाण्डवः । 

न राञ्यलाभो विषुः शणं च पराभव! ॥ २२॥ 
प्रीति धास्यति पाथौनां त्वामूते पुष्करेक्षण । 

तव श्रास्रनजितंष्ेकान्‌ धर्मेण च दमेन च ॥ २३॥ 
क्षिपरमन्वायभिष्याप्नि तत्न मां प्रतिपालय । 


दुमेरं पुनरपरा काले भवति केनचित्‌ 


॥ २द॥ 


यदहं त्वां रणे दृष्टा इतं जीवामि दुभेगा। 
काभिदानीं नर्या शछद्ष्णया स्मितथा गिरा ॥२५॥ 
पितलोके समेत्यान्यां मामिवामन्त्रयिष्यसि । 


नूनमप्सरसां स्वर्ग सनांसि प्रसधिष्यसि 


1 १९ ॥ 


परमेण च्‌ रूपेण गिरा च स्मितपूर्वया । 
प्राप्य पुण्यक्रतेषधोकानप्सरोभिः समेयिवान्‌ ॥ २७॥ 
सौभद्र विहरन्‌ काटे स्मरेथाः सङ्गतानि मे। 


एतावानिह सवासो विहितस्ते मथा सह 


॥ २८ ॥ 


षण्मासान्‌ सप्तमे मासि त्वं वीर निधनं गततः । 


इत्युक्तवचनामेतामपकषेन्ति दुगखिताम्‌ 


॥ २९ ॥ 


उत्तरां मोघसङ्कर्पां मत्स्यराजङलखियः। 


षे मारडाहा ? हमको मरा हा | कर हंसकर मीठी बाणीसे 


देख तुम्दारे महात्मा पिता बहुत रोर 
हैं, तुम्हारे बिना ने जाने वीर पुरुपसिंद 
अजुन केसे जीते हैं। हे कमरनेत्र ! 
तुम्दारे बिना पाण्डब विजय ओर राज्य 
पानेपर भी प्रसन्न नहीं हुए। में भी 
तुम्दारे पीछे उन्हीं लोकोंकी जाती हूं 
जिनको तुमने अपने शत्ध॒ और धर्मसे 
जीता है। में बडी अभामिनी हूं जो 
' तुम्हें युद्ध मरा हुवा देखकर भी जी- 
दी है। हे पुरुपदिंह | जव खर्म जा- 
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मेरे समान 
किस ख्रीकों बुलाओगे, विभ्रय ही 
अपने भोली और मीठी वाणीसे अप्य- 
भको ध करोगे । तुम अपने 
पुण्यदे खगेको गये, नष वहां अप्परा्ब- 
के पड़ विहार करोगे, तथ्र परल्लेमी 
सरण करना, है सुभद्रापुत्र ! केवल 
छः ही महीनितक मेर बौर तुम्हारा संग 
लिखा था, साते दीनम ठम 
मर गये । ( १५-१९ ) 

उत्तराके ऐसे वचन सुनकर ये विराट" 
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भहाभारत 1 


1३०॥ 


विराटं निहतं दष्टा क्रोशन्ति विरषन्ति च । 


द्ोणाख्रशरंस कृत रायान रुधिरोक्षितम्‌ 


कि ऋ द 


1 ३९ ॥ 


विराटं वितुदन्त्येते एधगोमायुवायसाः। 


वितुयमानं विहगेविराटमसितेक्षणाः 


॥ ३२ ॥ 


न शक्लुवन्ति विहगात्रिवारायितुमातुराः ! 


आसामातपतप्तानामायासन च योषिताम्‌ 
वक्न्रा्णां विदत्तं चपुः। 


५ ॐ ६ 


अमण च चचणावा 


॥१३॥ 


उत्तर चामिसन्यु व कास्वो्ज व सुदक्षिणम्‌॥ ३४ | 
शिशचनेतान्‌ हतान्पदय लक्ष्मण च सुदशनम । 


आयोधनशिरोमध्ये शयान परथ माधव १ ३०५॥ [५९७] 


इत्ति श्रीमद्रासारते० खीपदीणि स्त्रीविरापपचोणि गांधारीवाल्ये विंशतितमोड्ध्याय: || २० ॥ 
तध £ र न. 
गन्ाधुवाच-- एष वैकतेनः शेते महेष्वासो महारथः । 


ज्वालितानलवत्सख्ये संशांत; पाथेतेजसा 


॥ १॥ 


पशय वैकैन कर्णं निहत्यात्िरथान्‌ बहन्‌ । 


शौणितोधपयताइं रथान पतितत सुवि 


॥२॥ 


अमी दीधरोपश्च महेष्वासो महावलः । 


रणे विनिहतः रोते शरो गाण्डीवधन्दना 


करकी स्वी इन्दं पकडती हैं, फिर आप 
ही विराटकों रुधिरमें भींगे और द्रोगा- 
चारयके बाणते कटे प्रथ्वीमें पढ़े देख 
वे आए ही रोती हैं, ये सिथार, कौवे 
ओर गिद्ध उनका मांस खारहे हैं। ये 
उन स्री मांस खनेवार्लोको इदा नरी 
सकती | ओर ये सब रानी घास और 
परिथमसे व्याङरु हरदी हैं इनके मुख 
द करं पीठे हेगये ह । ३ इष्ण ! ये 
उत्तरा अभिमन्यु, काम्बोजदेशी सुदक्षिण 
लक्ष्मण ओर सुदशेन आदि बालक मरे 
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| ३॥ 
पढ़े हैं । ( २९-३५ ) [५९७] 


सीप वासि सध्याय समाप्त । 
खीपव॑मे इकीस सभ्याय ] 

गास्धारी बोली, है कृष्ण | ये दि- 
कतेन पुत्र महा घलुषधारी महारथ कर्ण 
जलती हुई अम्निके समान अजुनके ही 
वाणरूपी जलसे शान्त होकर पड़े, 
उन्होंने अनेक महारथोंको युद्धमें मारा 
था, सो आज ये रुधिरंम भीगकर युद्धमें 
मरे पडे ह । ये महा जोषी महा धुप. 
घारी बलवान वीर कण अजुनके हाथपे 
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उत्तरामपङ्कष्येनामातौमातेतराः खयम्‌ 


1111111 01 ११ 


सष्याय २१] 


११ खीपर्व॑। 


७९. 
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य झम पाण्डवसन्नासान्मम्त पुत्रा सहारथा। 
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, प्रायुध्यन्त पुरस्छरतप मातङ्ग! इव यूधपम्‌ 


॥ ४॥ 


शाद्लामच सदन समर सन्यसाचना। 


मात्तङ्गामच सत्तन मातङ्गन नेपातततम्‌ 


॥ ५॥ 


समेताः पुरुषव्याघ्र निहतं शरमाहे । 


प्रकाणस्रूधजाः पल्न्या रुदत्यः पयुपासते 


॥ ६ ॥ 


-उष्र्च! सतत यसाद्धमराजा युधण्टरः। 


अथादशसभा पनद्रा चन्तयन्नाध्यगच्छत 


॥ ७ ॥ 


अनाधृष्यः परैयुद्धे शाहुभिमंघवानिव । 
युगान्तामरिरिवार्चिष्मान्‌ हिमवानिव निरः ॥ ८॥ 
स भूत्वा शरणं वीरो धात्तराष्ट्स्य माधव | 


भूमो विनिहतः शेते वातभग्र इव दमः 


॥ ९॥ 


पर्य कणस्य पल्ला त्व बृषस्नस्य मातरम्‌ । 


लारप्यमानां करुणं सुदतीं पतितां शुषि 


॥ १०॥ 


आचार्थश्चापोऽुगतो धरुवं त्वां यदग्रसचकमिद धरित्री । 
ततः शरेणापदत शिरस्ते धनज्ञयेनाहवरोभिना युधि ॥११॥ 
हा हा धिगेषा पतिता विसक्ञा समीक्ष्य जाम्बूनदवद्धकक्षम्‌ । 





परकर पृ्भीमे सेति द । निष कणके 
आश्रयते हमारे महारथ पूत्रनि पाण्ड- 
वो ष प्रकार युद्ध किया था, जे 
हाथियोंका रण्ड अपने राजाको आगे 
करे रहता है, उस ही कको + 
नने इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह 
शाहुलकी । अथवा मरत्वाला हाथी 
हाथीकों । ( १-६ ) 

जिम्त कर्णके भयसे सदा धर्भराज 
युधिष्ठिर घबरडाते रहते थे, जिसके इर्ये 
युधिष्ठिर तरह बंप सुखसे नदी षये ये, 
जिसके युद्धम कोई नहीं जीत सक्ता 
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था, जो जरती हुं प्रय कारकौ अ 
प्िके समान तेजखी हन्द्रके समान बीर 
ओर हिमाचल पते समान सिर था, 
सो बीर कणं धतरा एर दुौधनको 
शरण देकर आज मर कर, इस प्रकार 
पृथ्वीमें पढे हैं; जैसे वायुसे टूटा हुआ 
वृक्ष, ये देखो इपसेनकी मा कणको बरी 
पृथ्वीमें पड़ी हुई रोरही है और कहती 


है, कि तुम्हारे रने जो शाप दिया था 


हीमे पृंथ्वीने तुम्हारे रथका पहिया 
पकड़ लिया, उसद्वी समय वर अजुनने 
युद्धमें तुम्हारा शिर काट लिया | ७-११) 
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कण महाबाहुमदीनसत्वं सुषेणमाता रुदती शृशातो ॥ १२ ॥ 
अल्प्वरोषोऽपि कतो महात्मा राररि भक्षः परेभक्षथाद्रः 
द्रष्टं न नः प्रीतिकरः छदीव कुष्णस्य पक्षस्य चतुद शाह १३॥ 
ता बतैमाना पतिता एथिच्याघुत्थाय दीना पुनरव चषा। 
कर्णस्य वक्त्रं परिजिघ्रमाणा रोरूयते पुव धामितपा ॥१४॥. [६११] 
इति श्रीसक्टाभारते शतसादस्व्यां संहितायां चेयासिक्यां खीपृरवणि सखीविराप्पवणि 
कणेदशैनो नमिक्विशत्तितमे ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
गन्धायुवाच-- आवन्त्य भीमसेनेन भक्षयान्त निपातम्‌ । 
गभरगोभापवः शर बहुचन्धुमधन्धुवत्‌ 
तं परथ कदनं कृत्वा शराणां मधुसुदन । 
शथाने वीर्रपने रुधिरेण समुक्षितम्‌ 
तं सगालाख कङ्श्च क्रव्यादाश्च एथग्विधाः। 
तेन तेन विकषेन्ति परय कास्थ पर्ययम्‌ 
रायानं दीरश्षयने शर माकन्दकारिणम्‌ | 
आवन्त्यमभितो नायौ रुदत्यः पयुपासते 
प्रातिपेयं महेष्वासं हतं भद्धेन वाहिकम्‌। 


॥ १॥ 
॥ २॥ 


॥ ३॥ 


ये सुषेणक्ी माता महापराक्रमी 
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महावीर कर्कोी सोनेका कवच पहिने 
पृथ्वीमें पड़े देख मृच्छां खाकर गिर 
पड़ी ६ै। देखो माप खनिभालोने महा- 
त्मा कणफा शरीर थोडा ही छोड है, 
इस समय ये ऐसे भयानक दीखते हैं, 
जैसे कृष्णपक्षका चन्द्रमा । यह उनकी 
स्री उठकर ओर कणका मुख देखकर 
रोती है ओर अपने पुत्रके शोकसे व्या- 
कुल होगई है। ( ११-१४ ) [६११] 


छ पमे इकीस अध्याय समाप्त | 
खी पवसे बरस अध्याय 


गान्धारा बस, ह कृष्ण ! ये देखो 


आधवन्ती नगरराफ़े मरे हुवे राजाको गिद्धू 
ओं सियार खारदे है। जगतमें इनके 
अनेक बन्धु थे, परन्तु इख समय बन्धु 
रहित मरष्यके समान मीमसेनके हाथ- 
से मारे गये, इस वीरने अनेकं वीरि 
युद्धम मारा था, सो आज आप भ्र 
कर और रुधिरमें भीगकर वीर शब्यापर 
सोते हैं। आज उन्हें है मांप खानेवाले 


सियार कवं आदि पका शर्‌ उधर 


खीचे किसे ई । समय षडा कठोर है, 
आज इस ही वीरकी स्री इसके चारों 
ओर बेठी रोरही है। ( १-४ ) 

है कृष्ण | ये देखो मद्य धनुपधारी 


ः 
ः 
४ 
१ 
। 
॥ ४॥ 1 
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भध्याथ २२] 
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ससि 4 
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११ सीपवं ] 


॥५॥ 


अतीवसुखवबणोंऽस्य निहतस्थापि शोसते । 


सोमस्येवाभिपूर्णस्प पौणमास्यां सझुघतः 


॥ ६९ ॥ 


पत्रशाकाभतप्तन प्रातज्ञा चाभरक्षता। 


पाकशासानना सरूय वाधक्षात्रानपातित। 


1७॥ 


एकादशच्सा सत्ता रब्यमाण सहात्मांष! 


सत्यं विकीषेता परय इतमेनं जयद्रथम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सिन्धुसोचरिभतार दर्पपूर्ण मनस्विनम्‌ । 

मक्षयन्ति शिवा गृध्रा जनादेन जयद्रथम्‌ ॥९॥ 
सरक्ष्यमाण सायाभिरतरक्ताभरच्धुत। 

भाषयन्त्यो -विकषन्ति गहन निन्नमान्तकादं ॥ १०१ 
तमेताः पयुपासन्ते रक््यमाण महाभुजम्‌ । 


सन्धुसाचार मतार्‌ कास्बाजयवनास्ञयः 


॥ ११॥ 


यद्‌ कृष्णाझुपादाय प्राद्रवत्केकयैः सद्‌ । 


तदैव वध्यः पाण्डूनां जनादन जयद्रथः 


॥ १२९४ 


दुःशलां मानयद्विस्तु तदा सक्तो जयद्रथः । 


कथमद्य नतां कष्ण मानयन्ति अते पनः 


॥ १२॥ 


सैषा मम्र सुता बाला विलपन्ती च दुःखिता । 


यशसी बहकर सेते इए शरक 
समान बाणसे मरे हुवे प्रथ्वीममे पढ़े हैं । 
उनके सरनेपरः भी मुख ऐसा सुन्दर 
दीखता है जैसे पृणमातीका घन्द्रमा। 
है कृष्ण ! देखो पुत्रके शोकसे व्याकुल 
प्रतिज्ञा पाछक अजुनके हाथसे मरे हुवे 
जयद्रथ पड़े हुवे हैं। महात्मा द्रोणाचार्यके 
रक्षा करने परभी अक्षोहिणीका व्यूह तोड 
कर सत्मपालन करनेके लिये इन्हें मारा 
था, ये पहायशसी महाअभिमानी ज- 
यद्रथ दिंधू और सौवीर देशके स्वामी थे, 


७५ 0 / 


आज उन्हेंही सियार और गिद्ध खारहे हैं। 
यद्यपि इनकी भक्त स्ली उनकी रक्षा कर 
रहीं हैं तो भी इनको उराकर गिद्धू और 
सियार उन्हें खींच कर चने ठे जाना 
चाहते हैं | परन्तु कराम्योज बन देशकी 
स्री उनकी रक्षा कर रहीं हैं। जिस समय 
कैकेयदेशके शृत्रियोंके समेत द्रोपदीको 
जयद्रथ ले भागे थे, उसी समय पाण्डव 
उन्‍हें मार डालते | परन्तु उस समय 
उन्होंने दु।शलाका मान रखनेके छिये 
उन्हें नहीं मारा था, परन्तु न जाने 


८१ 
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आतमना हन्ति चातमानमाक्रोशन्ती च पाण्डवान्‌ 1१४॥ 
दि तु दुःखतरं कष्ण परं मम भविष्यति। 

यत्सुता विधवा वाला स्नुषाश्च निहृतेश्वरा ॥ ६५ ॥ 
हा हा भिग्डुः्रालं पश्य वीतशोक मयामिच | 


शिरों भतुरनासाद धावमानामितस्ततः 


॥ १६३ ॥ 


वारयामास यः सर्वान्याण्डवान्पुत्रशद्धिनः। 

स हत्वा विपुलाः सेनाः खयं सस्युवक् गतः ॥ १७ ॥ 
५ कप [ऋ ^) त 

ते मत्तमिव मातङ्गं वीरं परमदुजयम्‌ । 


परिवाय रुदन्त्येताः खिथश्वन््रोपमाननाः ॥ १८ ॥ [६२९] 


हेति श्रीमहामारते० खीपवैणि क्ािङपपर्वणि गधारीवक्ये दारदिशरो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
गान्धायुवाच- एप शल्यो हतः शोते साक्षान्नकुलमातुरः 


धर्मज्षन हतस्तात धमराजेन संयुगे 


` ॥ १॥ 


स्स्वथा स्पर्धते नित्यं सर्वत्र पुरषषंभ । 


स एष निहतः शेते मद्रराजो महावलः 


॥ २॥ 


येन संशृहता तात रथमाषिरयेयषि । 





आज दुःकरको कयो भिरा दिया । 
जज बही हमारी पत्री दुःशरा अपने 
पतिको मरा हुआ देख पाण्डबोको गारी 
देती है, अपना शिर और छाती पीठती 
है ओर रोती है। ( ५-१४ ) 

है हे कृष्ण ! इससे अधिक मेरे लिये 
आर क्या हु।ख होगा जो भेरी पृत्री 
ओ बैटोंकी पहू विधवा दोकर रो रही 
ह । ये देखो दुःशरा अपने पतिका चिर 
न पार शोक ओर भयस रदित मलु- 
प्यके समान चारे ओर दौडती है । 
अकेे जयद्रथे अभिमन्यु रक्षा कर- 
नेके सिये अति हवे सव पाण्डयोको 
रोक दिया था, जिसने पाण्डवोंकी बहुत 
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सेनाका नाश कर दिया था, सोई जय- 
द्रथ आज मरे हुए पड़े हैं उस महा 
योद्धा बीरके चारों ओर रोती हई चन्द्र 
माके समान मुखवाली स्ली इस प्रकार 


बेटी हैं जैते मतवाले हाथीके पास. 


हथिनी । ( १६-१८ ) [ ६२९ ] 
ख्ीपबंम बाइस अध्याय समाप्त । 


= 


खीपवैमं तेद्ूस अध्याय । 
गान्धारी बोरी, हे कृष्ण } ये सा. 
क्षात्‌ नकुलके मामा शल्य धर्म जानने- 
वाले युघिष्ठिरके दाथते भर कर प्रथ्चीमें 
पड़े हैं। ये मद्र देशके महा बलवान राजा 
सदा अपने को तुम्हारे समझते थे, इन्होंने 
ही कर्णका रथ हांकतें समय पाण्डवोंकी 
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जयाथ पाण्डुपुत्राणां वदा तेजोवधः करतः 


॥३॥ 


अहो धिक्प्रय शस्यस्य पूणचन्दरसुद रनम्‌ । 


सुख पद्मपलाशाक्ष काकैरादष्टमत्रणम्‌ 


1४॥ 


अस्य चार्मीकराभस्थ तप्तकाश्वनसप्र भा । 
आस्याष्धिनिःखता जिह्वा सक्ष्यते कृष्णपक्षिभिः॥५॥ 
युधिष्ठिरेण निहतं शल्यं समितिशोभनम्‌ । 


रुदत्यः पर्युपासन्ते मद्रराजं इला्गनाः 


॥ ६ ॥ 


एताः सुसूकष्मवसना मद्रराजं नरषमम्‌। 

कोशंत्योऽथ समासाय क्षत्रियाः क्षत्रियष समर ॥७॥ 
9 क, क 9 6 को # 4७ 

शल्य निपतितं नाये; परिवार्यभितः खिता। । 


वासिता गृष्टयः पङ्के परिमभ्रमिव द्विपम्‌ 


॥ ८ ॥ 


शल्य शरणदं श्रं परयेम प्रष्णिनन्दन | 


शयानं वीरशयने शरेविंशकलीकृतस्‌ 


॥९॥ 


एप शेलालयो राजा भगदत्तः प्रतापवान | 
गजांङ्करधरः श्रीमान्‌ शेते सुवि निपातित्तः ॥ १० ॥ 
यस्थ रुक्ममथी माला क्षिरस्येषा विराजते | 
श्वापद मष्यभाणस्थ शोभयन्तीव सूधेजान ॥ ११॥ 


विजयके लिये कणका तेज नाश किया 
था, आन उषी श्ये पूरे चन्द्रमा 
तमान सुन्दर गौर कमरके समाननेत्र- 


युक्त षको दौरे वा रहं हैं। (१-४) 


इसके मुखसे जो सोनेके समान 
जीम निकल आह है उसे पक्षी खा रहे 
है । युधिष्ठिरे हाथते मरे हुए ृद्ररान 
शब्यके चारों ओर बैठी हुई द्वी रो रही 
हैं। ये उत्तम श्षत्री इुलमें उत्पन्न हुए 
पतला कपड़ा पहिननेवाली स्री पुरुष 
सिंह क्षत्रिय श्रेष्ठ शट्यकोी देख रो रही 
हैं। शत्पके चारों ओर बेटी स्री हस प्रकार 
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| 


रीती दै, ते शौचम एतै दाथीके 
चारो ओर खडी उती पमयकी व्यार 
हाथिनी, ये ही शल्य शरण अगयेका 
शरण देते थे; वही बौर शर्य प्राणि 
कटे पड हैं। (५-९) 

हैं कृष्ण | ये पर्वत चासी मह्दा प्रता- 
पवान श्रमिन राजा सगदत्त हाथीका 
अंकृश हाथमें ढिये हुए पृथ्वामें पढ़े 
हैं। जितके शिर पर ये सोनेकी माला 
विराजमान है उदये माप खनव 
खाय रहे हैं। इस षय राजा भगदत्तफे 
बाल बहुत ही शोभित हो रहे हैं। 


¢ 
¢ 


= 


४ 
| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
( 


| 
| 
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युनान्न इव क्ाटिन पतितं 
एष तप्त्वा रणे रजन्‌ खतरतापेन वीयैवान्‌ 1 
नगदयोऽस्ठमभ्येति सयोऽस्तमिव केशव 
सरतल्पयतं मीष्मसूष्वैरेतसमच्युतम्‌ । 
दायान दीर्य यने परय भरनियेविते 


4५\ 


९५ 


५ 


1 


9) 


द 
1 द 


कार्णिनाठीकनाराचैरास्तीय 


1 १६ |! 


॥ १७ ग 


[क ५५ 
रासीय शयनोत्तमम्‌ । 


आविरेय सेते मनवान्‌ कन्द; रारदणं यथा}; १८ ॥ 
टै = [8 © 
अतु गाङ्खयश्िभिवाणेः समन्वितम्‌ ! 


उपाघायापवानार्न्य दत्त गाण्डीवधन्वना 


1 १९॥ 


पालयानः पितुः चान्नमृष्यैरेता महायशः; । 











न 
6 अडेनक पड इसका पार अद इडा था ` गरे हए चव! अपने वापरूपी किरणेसे 
£ उस युदन्च देखकर दौरे रय खंड व्रशोनो ठपा कर अ अ होना चाहते 
£ इतये} इने दोनो दे बुद्ध इमा हैं, उन्हेंने जन्म भर उपना चीयै नष्ट नहीं 
2 था, जसे इत्रक सड़ इताहुरक्ा: जन्तमे किया, सो आज ॐर्‌ शर शय्यापर सो 
१ स्कु मगदचच अनक शयते रारे द ६, नाक आदि बाणोकी शय्यापर 
£ गये अपने ल्त अनक हृदयम खन्देद सेते इए भीष्पङ्गी शोमा इस समय 
£ केरद्िया घा । (१०--१२) ऐसी दौदती हैं जेसे सरकष्डीके बनमें 
2 दे कृष्प ! जगदने जिसके समान : चोते हुए मगवाद्‌ कात्तिकेयक्ी | दाणों- 
£ ऋ तेजलों इल्वान्‌ ओर वीयंबात्‌. की शब्यापर भीषण सोदे दै, अनने 
£ काई नन ३३ भरी इस सप्रय सर पड़े... एक बाणक्ा तकिया भी इनको दिया 
£ &े सङ्ेतसव श समव पसेशोभिव ` है, इन्होंने अपने पिताक्ी आज्ञासे 
2 से रलये आक्ाशसे ' अहृचये पठन क्रिया है, सोर भीष्म 
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एप रान्तनवः शेते माधवाप्रतिमो युधि 


£ 
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तै 
1 
¢ 
ध 
तै 
1 
१ 
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1 
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१ 
0 
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¢ 
१ 
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१ 
१ 
१ 
१ 
1 
1 
2 
¢ 
; 
1 


११ खीपव | 


॥ २० ॥ 


0 है कप क 
धमात्मा तात सर्वतः पारादरथेण निर्णये | 


अमं हव मत्यः सन्नेष प्राणानधारयत्‌ 


॥ २१ ॥ 


नास्ति युद्धे कृती कथिन्न विद्रा पराक्रमी । 
य्न रान्तनबो भीष्मः शेतेऽय निहतः ररः ॥२९॥ 
खयमेतेन शरेण एृच्छमानेन पाण्डवः | 


धमेजञेनाहवे गत्युरादिष्टः सलयवादिना 


॥ २३॥ 


प्रनष्टः इरवशाश्च एन्थैन समुद्धतः | 
स गतः रभिः सार्धं महाबुद्धिः परामवप्‌ ॥ २४॥ 
धर्मपु रवः कं सं पुरि प्रक्ष्यन्ति माधव । 


गते देवत्रते खर्भ देवकस्पे नर्षमे 


॥ ९५ ॥ 


अजुनस्थ विनेतार॒माचार्य सालकेस्तथा । 


ते पश्य पतित द्रोण कुरूणां गुरुसुत्तमम्‌ 


॥ २६ ॥ 


अखं चतुर्विधं वेद यथैव जिदशेश्वरः। 


भ 


भारतो वा भरावीथस्तथा द्रोणोऽपि माधव ॥ २७॥ 
^ ९ 
यद्य प्रसादाहानत्ुः पाण्डवः कम दुष्करम्‌ ¦ 


चकार स दतः रोते नैनमश्लाण्यपाल्यन्‌ 


॥ २८ ॥ 





भान शर यापर सेति दै इनके समान 
जगत कोई पीर नहीं हैं, ये धर्म 
सब विद्या जाननेवाले सब विपयोका 
निणय करनेवाले भीष्म देवतोंके समान 
प्राण धारण कर रहे है, इनके समान 
कोई विद्यमान, पराक्रमी और पमोत्मा 
कोई नहीं है, सो आज शर शब्यापर 
पोते हैं, जब पाण्डवोने इनको बुलाकर 
पूछा था कि आपकी मृत्यु केसे होगी, 
तब सल्वादी मद्दात्मा धमेजाननेवालेने 
अपनी मृत्यु पढिले दी बता दी थी। 


प्म. 


उन्होंदनि नष्ट हुए कुरुंशका फिर 
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` उद्धार क्षिया था, सों महाबुद्धिमान 


आज इस -दशाकों प्राप्त हो 
गए। ( १४-२४ ) 

है कृष्ण | जब देवतोंके समान भी- 
प्प ही ख्गको चले गये तब कौरव 
लोग हस्तिनापुर जाकर क्या करेंगे। है 
कृष्ण ! सात्यकीके गुरू और अजुन 
आदि कोरबोंके गुरू द्रोणाचाये भर पढ़े 
हैं। ये मद्ाबलवान्‌ परशुराम ओर इन्द्रके 
तमान शस्तविद्याकों जानते थे, इन्हीके 
प्रतापस अजुनने ऐसे ऐसे घोर कर्म 
करे थे, सोई द्रोणाचाय॑ आज मरे पड़े 


८५ 


| 
| 


[2 


८६ 


८ 
॥ 
८ 
८ 
॥ 
। 
। 
/ 
| 
1 


महाभारत | 


~-------~ 


[२ सीविरापप 


यं पुरोधाय रव आहयन्ति स पाण्डवान्‌ | 

सोऽयं शाल्लभूरता भरो द्रोणः राखे; परिक्चतः) २९॥ 
यस्य निर्दहतः सेनां गतिरभरेरिवामवत्‌ । 

स भूमौ निहतः शेते शांताचिरिव पावकः ॥ ३० ॥ 
धनुस्ेष्टिशीणश्र हस्तावापश्र माधव | 


द्रोणस्य निहतद्याजां ददथते जावता यथा 


॥ ६१ ॥ 


वेदा यस्माच चत्वारः संवोण्यस्ञाणे. केशव | 


अनपेतानि वं शुरायथवादा अ्रजापतः 


॥ ३९॥ 


वन्दनासीविमौ तस्य बम्दिभिर्बन्दितौ श्च मौ । 


/च 


गोमायवो विकर्षन्ति पादों शिष्पशताचितो ॥ १३ ॥ 
द्रोणं दुपद तरेण निहतं मधुसुदन \ 


करपी करूपणमन्वास्ते दुःखोपहतचेतना 


) ३९४ ॥ 


तां पय सद्तीमाता शुक्तकेशी मधोश्चलीम्‌ । 


हतं पतिशुपासन्तीं द्रोण रा्लभृतां वरम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


वाणेर्भिन्नतनाणं पृष्ययुन्नन केशव । 


उपास्त वे खे द्रोणं जटिल ब्रह्मचारिणी 
ब्रेतकृत्ये च चतते कृपी कृपणमातुरा । 


भ 


है, शसन भी उनकी रक्षा नही करी । 
इन्दि आश्रयसे कौर लोग पाण्डवों- 
को युद्ध करनेके लिये ललकारते थे, पेही 
शस जाननेवारेम भेष द्रोणावचाय आज 
शन्नेसि कटे हए पृथवी पड हैं । जिन्होंने 
अग्निफे समान तेज धारण करके पाण्ड- 
वाकी सेनाको मस किया था, वेही 
द्रोणाचाये आज बुजती हुई आरके समान 
मरे हृए पृथ्वीम पडे दै। इ समय भी 
उनके घलुपकी मूठी नहीं खुली ओर 
करस्य भी नदीं हरी, ये अमी भी 
जीत दुएके समान दीखत द ।ये ब्रह्मे 


॥ १६ ॥ 


--->=--~~~ 


| समान चारों वेद और शक्ल विद्याका 


जानते थे, देखो जिन द्रोणाचायके चर 
णोंमें सेकहों शिष्य प्रणाम करते थे 
उन्ही प्रणाम करने योग्य सुन्दर चर 
णोकतो सियार खीचते फिरते है, ये 
देखो, धृश्युम्रके दायसे द्रोणाचार्थके 
पास दुःखसे भरी हुई कृपी बठी है, 
देखो शस्रधारियोंगे श्रेष्ठ अपने पति मरे 
हुए द्रोणाचायेके पास बाल खोले नीचा 
मुख करे राती हुई ऊृपी बठी है, शश्युम्न 
के बाणोंसे शरीरका कंबंच कई गया 
है अब जटाघारिणी अक्षचारिणी, सुकु 
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११ सीप | 


॥ ३७ ॥ 


अग्नीनाधाय विधिवकितां प्रञ्वाल्य सर्वतः| 
द्रोणमाधाय गायन्ति त्रीणि सामानि सासगा। ॥३८॥ 
रुवन्ति च चित्तामेते जरिला त्रह्यचारिणः। 


धनुभिः दाक्तिभिशेव रथनीडेख माधव 


॥ २९॥ 


शरश विविधैरन्येरधकष्यते भूरितेजसम्‌ । 
इति द्रोण समाधाय शंसन्ति च श्दन्ति च ॥ ४०॥ 
सामभिश्लिभिरन्तस्परन्नुशंसन्ति चापरे। 


अग्नावप्नि समाधाय द्रोणं ह॒त्वा हुताशने 


॥ ४१॥ 


गच्छन्याभिसुखा गङ्घ द्रोणशिष्या द्विजातयः । 


अपसव्यां चिति क्रत्वा पुरस्करय कूपीं च ते ॥ ४२ ॥ [६७१] 


^ 1 


दति परीमदटासारते० सीपर्वीणि खीविखापपर्वणि यांधारीवने श्रयोविंशोऽध्याय; ॥२३ ॥ 
गान्षायुवाच-- सासदत्तसुत परथ युयुधानेन पातितम्‌ । 


विद्यमान वर्‌जषहाभमाधचान्तके 


॥ १॥ 


पुत्ररोकाभिसन्तधः सोमदत्तो जनादन । 


युयुधान सहंष्वास गहयातन्नव दृश्यत 


॥ २॥ 


अखा है भारश्नदसा माता शाॉकपारहुता । 


आश्वासयात भतार स्राभदत्तमानार्ता 


॥ ३॥ 





मारी, यशखिनी कृपी अपने पत्िका 
प्रेत कर्म करनेकी कहती ये जा 
धारी व्रह्मचारी द्रोणाचायके ब्राहमण 
शिष्य धनुप शक्ति रथोंके पहिले ओर 
अनेक प्रकारके बाणोपि चित्ता भना र 
हैं, अब उन्होंने चितामें आग लगाकर 
्रोणाचा्थको जला दिथा । ये सामवेद 
जाननेवे द्रोणाचार्यके शिष्य रो रहे हैं। 
और अपने शुरुकी प्रशंसा कर रहे हैं, 
अब ये चिताकी भ्रदक्षिणा करके ओर 
कृपीको आगे करके गन्ना खानको जाते 
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हैं। ( २९-४२ ) [ ६७१ ] 
खीपवमे तेइंस अध्याय समाप्त। 
ख्रीपवम चोवास अध्याय | 


गान्धारी बोली, है कृष्ण ! ये सोम 


दत्त पत भूरिभवा सालकीके हाथसे 
मरे हुए पढ़े हैं। देखो अनेक भ्रकारके 
पक्षी हका माप खा रहे हैं, ये देखो 
पुत्रके शोकसे व्याकुल सोमदत महाघ- 
सुपधारी सात्यकीकी निन्दा कर रे हैं, 
जो निन्दारहित भूरिश्रवाकी माता 
शोकसे व्याकुल होकर अपने पतिकों 


८७ 


। 


| 


महाभारत । [ २ सीविरापपचे 


द, 
मि 
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दिया नेन महाराज दारुण भरतक्षयम्‌ । 9 
इरसक्षन्दनं घोरं युगान्तमनुपदयस्चि ॥४॥ १ 
दिष्टथा यूपध्वजं पुत्रं दीरं भूरिसदहस्रदभ्‌। 9 
अनेकक्रतुथञ्वानं निहतं नादुपरयसि ॥ ५॥ 1 
दिष्टया स्नुषाणामाक्रन्दे घोरं विलपितं बहु । १ 
न शृणोषि महाराज सारसीनामिवाणवे 1६॥ १ 
एकवश्राधसंवीताः प्रकीणो सितसूजाः 2 
स्लषास्ते परिधावन्ति हेतापया हतेश्वराः ॥७॥ 1 
श्वापदुमेक्ष्यमाणं त्वमहो दिष्टया न परया । 1 
चिन्नबाहं नरव्याधमजुनेन निपातितम्‌ ॥८॥ १ 
इल विनिहत संख्ये भूरिश्रवसमेव च | १ 
स्नुषाञ्च विविधाः सवो दिष्टया नयह्‌ पश्यसि ॥९॥ ६ 
दिष्टया तत्काश्चनं छं यूपकरेतोहातमनः { 
विनिक्ीण रथोप्े सौमदतत पद्यसि = ॥१०॥ =| 
असूस्तु सूरिश्रचसौ भायाः सरायकिना रतम्‌ | 2 
पार्वायनुक्लाचान्त भतारमसितक्षणाः ॥११॥ १ 

| 
१ 
2 
॥ 
| 
१ 
तै 
है 
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एता षिरप्य करुणं अतृरोकेन कर्दिताः ! 
पतन्यमिशुखा भ्रमो क्रुपणं बत केराव ॥ १२॥ 


बहुत समझा रही है, कहती हैं, हे महा: | हाथ के भूरिश्रवा नही देखते, आप 
राज | अपने प्रारूधहीसे इस भयानक प्रारब्धहीसे रोती हुई बहू स्लीका शब्द 
इउइंठ नाशकी देखा, अपने प्रारब्धहीसे | नहीं सुनते । अपने प्रारब्धहीसे महात्मा 
नेक यज्ञ करनेयार अपने पुत्र भूरि. । भूरिश्रवाका शोकका भरा हुवा छत्र रथसे 
भाक परत न दए, अपे प्रारन्ध- | गिरता हुथा न देखा | (१-१०) 

हते सारसियोंके समान रोती हुई अपने ये सुन्दर नेत्रवाली भूरिश्रवाकी स्री 
हक शब्द नहीं सुनते हैं, महाराज | अपने मरे हुवे पतिके चारों ओर' बैठी 
बा हा साड़ी पहिने, | सोच कर रही है, जो पतिके शोकसे 
क गा १ ९ इर्‌ उ्र | व्याहर दीन स्वरे रोरी इद भूरि्रवा- 
बा तर ) रू्धहीसे सि की द्री एथ्वीमें गिरती हैं। और कहती 

नति हुए अजुनके बाणसे है के अजुनन यह क्या कुक किया 
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११ सीपर्ष। 


वीभत्सुरतिबीभत्स कर्मेदमकरोतकधम्‌ । 


प्रमत्तस्य यदच्रत्साह्ाहु शरस्य यज्वनः 


॥ १३॥ 


ततः पापतर्‌ कम करतवानापे सादयाक्षेः। 


यस्मालप्रायपार्व्टस्य प्रादहाषात्सद्ातात्मनः 


॥ १४॥ 


एको द्वाभ्यां हत; शेषे त्वमधमेण धार्मिक | 

कि ज वक्ष्यति बै सत्छु गोष्टीषु च सभासु च ॥१५॥ 
अपुण्यमयरास्यं च कमेदं सालयकिः स्वयम्‌ । 

इति यूपध्वजस्थताः सिय; कोशन्ति माधव ॥ १६॥ 
भायां यूपध्वजस्पेषा करसम्प्रितमध्यमा । 


कृत्वात्सह्न खुज भतु। कृपण पारदबात 


5७. 6 


॥ १७॥ 


अथं स दन्ता शूराणां भिन्राणामभयपद्‌ः | 
प्रदाता गोसहस््ाणां क्ष्ियान्तकरः करः ॥ १८॥ 
अथं सरसनोतक्षी पीनस्तनविमदैकः । 


नाभ्युरुजघनस्पक्चा नीवीविस्रंसनः करः 


॥ १९॥ 


वासुदेवस्य सानिध्ये पा्थेनाहकष्टकमणा 


युध्यतः समरेऽन्येन प्रमत्तस्य निपातितः 


॥ २० ॥ 


के तु वक््यास ससत्छु कथासु च जनादन | 


अनस्य महल्कमस्वयवा स करारस्ष्त्‌ 


॥ २१॥ 


इयेवं गरैयित्वषा तूष्णीमास्ते वराङ्गना । 
तामेतामदुकश्षोचन्ति सपत्न्यः स्वामिव स्नुषाम्‌ ॥२२॥ 





हि. 


जो यज्ञ करनेवाले आपका हाथ छलसे 
काट किया इससे सी अधिक पापकम 
सात्यकीने किया जो शख्तराहित आपका 
शिर काट हिया है, परन्तु आप एकर 
को अधमेस दो दो मलुष्यन मिलकर 
मारा, हस यशनाशक अधम भरे कमेका 
करते सात्की सभा और महात्मावोंके 
बीचमें क्या कहेंगे! इस प्रकारं जो 


भूरश्रवाका सी रा रहे ६, भूरिति 
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वाक। पटरानी ज्ञा अपच पातका हाथ 
गांदम लठकर कहता है फि याद बार 
पल्नयाका नाश करवबाला, प्त्राको 
अभय दाच दचवाला आर सहरसा जा 


'बकि दान केरचबाला आपका हाथ 


वीर अजुनने क्ृष्णके देखते देखते दूसरे 
के पड़ युद्ध करते हुए बिना कहे काट 
दिया, अब ऐसा पाप फम्‌ करके कृष्ण 
और अञ्न क्या कहेंगे, इतना कहकर 
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ॐच 


॥ २३ ॥ 


यः पुरा हेमदण्डाभ्यां व्यजनाभ्यां स वीरयते ! 

स एष पक्षिभिः पक्षैः शयन उपवीज्यते ॥ २४) 
यः स्वरूपाणि स्ते रातयोऽथ सहसाः । 

तस्थ मायाविनो माथा दरधाः पाण्डवतेजसा ॥र५॥ 
मायया निकृतिप्रज्ञो जितवान्‌ यो युधिष्ठिरम्‌ । 
सभायां विपुल राच्यं स पुनजीवितं जितः ॥ २६॥ 
शकुन्ताः शक्ुनि कृष्ण समन्तात्परयुपासते । 

कैतवं मम पुराणां विनाशायोपरिक्षितम्‌ ॥ २७ ॥ 
एतेनैतन्महद्वैरं पसक्त पाण्डवैः सह! 


वधाय सम एृ्राणासात्ननः सगणस्यच 


॥ २८ ॥ 


यथेव मम पुत्राणां लोकाः राखनिताः प्रमो । 

क ७. 5 ५ क 
एवमस्यापि दुबुदखकाः शसेण वै जिताः ॥ २९॥ 
कथं च नाय तत्रापि पुत्रान्मे भ्रातृभिः सह । 


विरोधयेहजुप्रज्ञाननजुमेघुसूदन 


॥ ३० ॥ [७०१] 


इति प्रीनहामारते० चोपर्दणि खीविरापयरदंणि गांधारीवास्थे चताविशोध्ध्याय: ॥| २७ ॥ 
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ये रानी चुप होगई हैं, भूरिअवाकी ही 
सष रोरदी ई । (११-२२) 

जो पहापराक्रमी शङ्नी अपने भानजे 
पहदेवके हाथसे मरे हुए पढ़े हैं, पाहैले 
अनेक मनुष्य सोनेके दण्डेवाले पह्ढाते 
हवा करते थे, आज उनको ही कोवे 
अपने पह हवा कर रहे हैं, जो अपनी 
माया सेको सरसो सूप बनाता धा, 


£ उस छरी माया सहदेवे तेजसे भस 


० © ९९०. मक क 0 = 
दाग जिम छलीन समा युधिष्ठिरको 
लीता था ओर उनका सब राज्य हे 
कया था) ही शङ्कनी आज्ञ मर कृर 


पृथ्वीम पडा है, जिस उरीने मेरे पत्र 
का नाश करनेहीके लिये छछ सीखा 
था सोई उस ही छलसे शकुनीकों आज 
गिद्ध और फीवे जा रहें हैं, इस ही 
दुशके कारणसे मेरे पुत्र और पाण्डवोमे 
वैर हुआ था, इसहीसे मेरे पुत्र ओर 
बान्धवोंके सहित मारा गया। जैसे भरे 
"पुत्र शलो मरकर स्वगो गये, एसे 
ही यह दुरवुद्धि मरकर खंको गया | ऐसा 
नहीं कि यह दुध्बुद्धि वहां भी कोमल 
चुद्धिवाले मेरे बेटोमे बेर करादे। २३-३०) 
पव चोवीस अध्याय समाप्त | [ ७०१ ] 
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गान्धारराजः चछङ्कानिर्वल्वान्‌ सत्यविक्रमः! 
निहतः सहदेवेन भागिनेयेन मातुः 
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११ श्ीग्व॑। 


गन्धायुवाच ~ काम्बोज परेय दुधषं काम्बाजास्तरणोचितम्‌ । 


शयानर्षमस्कन्ध हत पांसुषु माधव 


॥ १॥ 


यस्य क्षतजसन्दिग्धौ बाहू चन्दनभुषिती | 


अवेक्ष्य करणं भायौ विरपलतिदुःखितता 


॥ २॥ 


इसौ तौ परिधप्रस्यों बाहु शुमतलाझुगुली | 


ययोविवरमापन्नां न रातिमां पुराऽजहात्‌ 


॥ ३ ॥ 


कां गति तु गमिष्यामि त्वया हीना जनेश्वर | 


इतबन्धुरनाथा च वेपन्ती मधुरस्वरा 


॥2॥ 


आतपे छम्यमानानां विविधानामिव खजा | 


्ान्तानासपि नारीणां न श्रीजंहति वै तनू 


॥ ५॥ 


शयानमाभितः शरं कािद्धं मधुसूदन । 


पश्य दीशांंगदयुगप्रतिनद्धमहासुजम्‌ 


॥६॥ 


मागधानापाधपात जयत्सन जनादन | 


आवाये स्वेतः पटन्यः प्ररदन्यः सुविहलाः 


॥ ७ ॥ 


आसामायतनेत्राणां सुस्वराणां जनादन | 


मनः श्रतिहरो नादो मनो मोहयतीव से 


॥ ८ ॥ 


प्रकाणवसख्ञाभरणा र्दद; शाककाराताः । 





स्ीपरव॑म पंदीस अध्याय | 


गान्धारी बोली, हे कृष्ण ! ये देखो, | 


दुशालेकी शब्यापर सोने योग्य, बैलके 
समान कन्ये बाहा महापराक्रमी काम्बो- 


ज देशका राजा मरके धूलमें सोवा है। , 


जिसके चन्दन लगने योग्य द्वाथोंको 
रुधिरमें भीगे हुए देख उसकी ज्री रोरही 
है, उसकी दु/ख भरी स्ली ऐसा कह 
रही है कि जो सुन्दर उजढी अंगुली 


हक 


वाले परिषके समान दृढ़ आपके यही 
हाथ है जिनके संगमे विहार करती 


करती में तृप्त नहीं होती थी। है प्रजा 


न 


नाथ 1 अब में आपके विना अनाथ 
शकर कशं कापी ओर रोती फिरूंगी ! 
इन हवियोकी शोमा बिरङ्र न हु 
जेप एर मारा धृपमें रहनेसे नष्ट होती 
है। (१-७४) | 

है कृष्ण! ये देखो सत्र प्रकार समान 
सानेके धाजूबन्द पहिने कलिड्देशका 
पीर राजा मरा पड़ा है। हे कृष्ण | ये 
जयसेन नामक मगधदेशके राजाकी स्री 
अपने मरे हषे पतिक चारो ओर खडी 
हुईं व्याकुरु होकर रोरहीं है। है कृष्ण! 
जिन बडी बडी आंखवाली ब्वियोंका 
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स्वास्तीणशयनोपेता मागध्यः शेरते छवि 


॥ ९॥ 


कोदलानामथिपतिं राजपत्र षृददछम्‌ । 


भतारं परिवायत्ताः थक्‌ प्रराद्ताः खयः 


॥ १० ॥ 


अस्य गान्नगतान्‌ बाणान्‌ काष्णवाहुबलापतान्‌ | 


उद्धरन्यसुखाविष्टा सूछमाना। पुना पुनः 


॥ ११॥ 


सां स्वानवयानामातपेन परिश्रमात्‌ । 
परस्लाननाकिनाभानि मान्ति वक्जाणि माधव ॥१२॥ 
द्रोणेन निहताः शराः शेरते सचिराङ्गदाः 


धृष्टयश्नखुता। सर्वे शिशवों हेममालिन! 


॥ १३ ॥ 


रथाग्न्यगारं चापाचि रार्ाक्तिगदेन्यनम्‌ । 
द्रोणमासाय निदग्धाः शलभा इव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
तथेव निहताः शराः शेरते रुचिरा्गदाः। 
द्रोणिनाभिसुखाः स्वे भ्रातरः पश्च केकया; ॥ १९॥ 
त्रकाश्चनवमौणक्तारुष्वजरथत्रजाः । 

माक्चयन्ति महीं मासा ज्वलिता हव पावकाः॥ १६॥ 


न 


मोठा और कोमल रोनेफा शब्द भरे 
हृंदयकी शोच नहीं होने देता, जो 
मगधदेशकी रानी उत्तम सेजपर सोने 
योग्य थी, सो आज शोकसे व्याहुल 
होकर बद्ध आभूषण फेंककर भूमि सेट 
रहीं हैं। (६--९) 

है कृष्ण | जो कोशलदेशके राज- 
स हे धर गे लत 
ओर घटी हुई रोरहीं हैं। और दुःखसे 
व्यादुल होकर अभिमानक्े छूटेहुए 
बाणोंको इनके शरीरे निकारती है 
ओर मृच्छा खाकर गिरती हैं, इन 
सुन्द्री स्रीके मुख घाप और परिभ्रमसे 
व्याकुल होकर ऐसे होगये हैं। जैसे 
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मुरक्षाय हुए कमल । हे कृष्ण ! ये देखो 
सोनेकी माला और सुन्दर वाजूबन्द 
पहिरे ध्रृष्टयुस्नके बालक बेटे मरे पड़े 


हैं, ये सब बालक रथरूपी गंदा, धनुष, 


ज्वाला, बाण, शक्ति और गदारूपी 
इन्धनयुक्त द्रोणाचायरूपी अग्रिम इस 


प्रकार जल गये तेपे आगमे पतङ्ग 


जते द । (१०-- १४) 
सुन्दर बाजूबन्द पहिरे केकयदे 


शक पांचों राजपुत्र द्रोणाचार्यक बाणोसे, 
मरकर युद्धर्ी ओरको मुख किये पड़े 


हैं। य॑ तपे हुए सोनेके कषच पहिने ताड 


को ध्यजाथाले वीर अपने तेजसे एथ्वी 
५ ४ ए (> 
को जलती हुई अग्निके समान प्रकाशित 
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महद्विपभिवारण्ये सिरहेन महता हतम्‌ 


1 १७॥ 


पाश्चाठराज्ञो विमल पुण्डरीकाक्ष पाण्डुरम्‌ । 


आतपच्च समाभाति चारदीव निराकरः 


॥ १८ ॥ 


एतास्तु दुपदं शृ स्वेषा भायौश्च दुःखिताः । 
दभ्वा गच्छन्ति पाश्चास्य राजानमपसभ्यतः ॥ १९॥ 
धृष्टकतु महारमान चेदि पुङ्ववमङ्गनाः। 


द्रोणन निहतं शुरं हरन्ति हतचेतसः 


॥ २० ॥ 


द्रोणाख्चपरभिहयैष विमद मधुसुदन । 


महेष्वासो हतः शेते नया हत इव दमः 


॥ २१॥ 


एष चेदिपतिः चरो धृ्केतुर्मदारथः। 
शेते विनिहतः सस्ये रत्वा शाधन्‌ सहस्रश्चः॥ २२॥ 
वितुथमान विदगेस्तं भाः पयुपाधिताः। 


चेदिराज हृषीकेश दत सवरूवान्धवम्‌ 


॥ २९ ॥ 


दाशाहंपुत्रज वीर॑ शयाने सत्यपिक्रमम्‌ | 


अरोप्याङक रदन्त्येताशेदिराज वराङ्गनाः 


॥ २४ ॥ 


अस्य पुत्रं षीकेश छुवक्त्न चारकुण्डलम | 


करते हैं। हे कृष्ण ! जैसे वनमें सिंहसे 
मरकर मतवाला द्वाथी मिरता है, ऐसे 
ही द्रोधाचार्यके बाणोसे रे इए म 
राज हद पृथ्वीम पडे द । महाराज 
टुपदक्षा मरके समान सफेद छत्र 
ऐसा दौखता है, जैसे शरद काहमें 
चन्द्रभा। दुःखसे भरी बूढ़े राजा हरुपदको 
स्ली और पेटोंकी बहू राजा हुपदको 
जलाकर और उनकी चिता प्रदक्षिण 
करके छोटी आती है। (१५-१९) 

है कृष्ण ! ये देखो चन्दनीक राजा 
ृष्फेतुकी क्षी अपने चीर पतिको 


द्रोणाचार्यके बाणोंसे मरा हुआ देख रो 
रही है। इस हीने महाघनुपधारी द्ोणा- 
चके बाणोंकों नाश किया था, अन्तमें 
उनहीके बाणोंसे इस प्रकार मारे गये, 
जैसे नदी बढनेसे वृक्ष टृट जाता है, 
इस ही महारथने युद्धमें सहस्रों वीरोंको 
मारा था, इस समय उसे पक्षी खारहे 
हैं, और इसकी स्री भी पास बेटी है। 
जो महापराक्रमी वीर तुम्हारी फुफीका 
पीता था, सो आज वान्धव और सेनाके 
सहित मारा गया। इसकी सझ्री इसे 
गोदमे लेकर रोरही है। है कृष्ण ! ये 
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द्रोणेन समरे परय निक्रत्तं वहुधा दारैः ॥ 


~ 1. 


= 
२५ ॥ 


पितरं नूनमानिसखयं युध्यमाने परेः सह । 


नाजदहात्पितरं दीरमयापि मधुरदन 


॥ २६ ॥ 


एवं ममापि पुत्रस्य पुः पिततरमन्वगात्‌। 


दुर्योधन महावाहो टक्ष्मणः परवीरहा 


1 २७ 


विन्दादुविन्दावावन्लो पतितौ पश्य माधव | 
दिमान्ते पुष्पितौ शारो मदना गलिताविव ॥ २८॥ 
काञ्नाङ्दव्माणौ वागखङघनुरभृसै । 


ऋषभपतिरूपाक्षों शायानो विमलखजोी 


1 २९7 


अवध्याः पाण्डवाः करष्ण सर्वं एव त्वया सह । 
ये सक्ता द्रोण भीष्माभ्यां कणद्रिकर्वनाल्छृपात्‌ ॥ इग] 
दुर्योधनाद्‌ द्रोणसुतात्सैन्धवाच जथद्रधात्‌ ] 


साभदत्ताद्रकणाच यरा कुतवेमणः 


॥ ३१ ॥ 


ये हन्युः राद्वेभेन देषानपि नरषैमाः। 
त इम निहता; सख्ये पय काटस्य पयेयम्‌ ॥३२॥ 
नाति मारोऽस्ि दंवस्य भुव माधव कथन | 


देखो सुन्दर छुण्डल और सुन्दर मुख- 
वाला घश्केतुका पृत्र द्रोणाचार्यके 
बाणोपि कटा इ पृध्वी पडा हुमा 
दै । इने शवसे गुदर कसे इए 
अपने पिको अभीक मही खो. 
है| | ( २०-- २६ ) 

हें कृष्ण; ऐस ही मेरा पोता लक्ष्म- 
णे मी अपने पिताके सहित खगेकों 
चला गया। हे कृष्ण! ये सोनेके बाजू 
चन्द और कबच पहिने गण, खड़े 
धारण क्र, निमे माला पृते हुए 
पलक समान आंख और रूपबाले उजेन 
निवास दिल्द ओर अनुविन्द इस प्रकार 
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| | 


पृथ्वीं पडे है, जपे वसंत ऋतुमे बाधसे 
टूटे हुए कचनारके इश्ष। हे कृष्णा युधि. 
षर, भीमसेन, अन, नर, पदेव 
आर तुमको कोई जगदे नी मार 
सक्ता ¦ जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कषणे, 
कृपाचाये, दर्योषन, अखतथामा, सि. 
स्धुराज जयद्रथ, भोमदत्त, विकणे, ओौर 
वीर ऊृतव्रमके हाथसे तुम षर वच 
गये । (२७--२१) 

हैं कृष्ण! समयकी गति बडी कृठि- 
न है। जो पृरुपसिंह वीर अनेक वाणोसे 
देवता ओर गन्धाँकी भी मार सकते 


ष 


थे, साहा आज मरकर एथ्वोम पढ़े 
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यदिमे निरताः शराः क्षियः क्षत्रियर्षभाः ॥ ३२ ॥ 
च हा 

तद्दव निहता। कृष्ण मन्त पुत्रास्तरखिनः | 
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यरद वाकूतकषाभस्त्वशुपष्व्य गतः पुनः 


॥ ३४ ॥ 


सास्तनेश्चैच पुत्रेण प्राज्ञेन विदुरेण च। 
तद्वैषोक्ताऽस्ि मा स्नेहं फुरुष्वात्भसुतेष्विति ॥ ३५॥ 
तयोहिं दशेमं नैतन्मिथ्या भवितुमरति । 


अचरणव म पा भसामूता जनादन 


॥ ३१ ॥ 


वैशम्पायन उताच-दृत्युक्त्वा न्यपतद्भूमा गान्धार शाकमुखता। 


'खापहतावेज्ञाना पयमुत्सज्य भारत 


॥ ३७ ॥ 


तत॑ः क्येपपराताङ्ग पत्रशॉकपारहइता । 


क 


जगाम ररि दोषेण गान्धारा व्याधतान्द्रया ॥ ३4 ॥ 
गान्धायुवाच-- पाण्डवा घात्तराष्ट्राथ दृग्धा। कृष्ण परस्परम्‌ । 


उपेक्षिता विनहयन्तस्त्वया कस्माज्नाद्रन ॥ ३९॥ 
सक्तेन बह्रभ्रयेन विपुले तिष्ठता वले । 

उभयच्न समर्थेन श्रुतवाक्येन चैव हं ॥ ४० ॥ 
इच्छतोपेक्षितो नाश्चः इरूणां मधुसूदन । 

य सात्वया महाधादो फरं तस्मादवाप्चुहि ॥४१॥ 


व वन लट मकर 
कालके लिये कोई कर्म कठिन नहीं है 
देषो सब पीर मारे गये। हे कृष्ण | जिस 
समय तुम सन्धि करानेको आये थ, 
और निना कपर सिद्धये शट गये 
थे, तब ही मेरे बलवान पृत्नाका नाश 
हो चुका था, उसी दिन भीष्य जीर 
बुद्धिमान विदुरने मुश्नसे कहा था, कि 
४ अन्न तुम्त अपने पुत्रोसे प्रेम मत करो। 
उनका ज्ञान धूठा नहीं हुआ; थोड़े ही 
दिनम मेरे महापराक्रमी पूत मस 
दोगये । श्रीवेशम्पायन शनि बारे) द 


भ 


45५ पर <. ७ 
पातशुश्रूपया यन्मे तपः किाचदु पाजतस्‌ । 


रजम्‌ जनमेजय! ऐसा कहकर गान्धार 
धीरजकाी छोड कर शोकसे प्याकृद 
होकर पृथ्वीम भिर पडी । फिर प्रक 
शोकसे व्याकुल होकर उठी और कोष 
कृष्णक्षो दोप रगाने रमी | (१२-३८) 

गान्धारी बोरी, हे कृष्ण | जब 
कौरव और पाण्डव दोनों परस्पर लड़के 
ष्ट हेते थे, तब तुमने उन्हें मना क्यों 
नेहीं किया ? तुमने सबफे पचन सुने 
ये, तुम सम बढबान और बहुत 
सेव॑कपि युक्त होनिषर भी ..काखाका 
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तेन त्वां दुरव्ेन शप्स्ये चक्रगदावरम्‌ 


मअहाबारत 1 


(1-311-11 कु] + २ 


॥२२॥ 


यस्मात्परस्पर घनतो ज्ञातयः कुरुपाण्डवाः । 
उपेक्षितास्ते गोविन्द तस्मावक्लातीन्चधिप्यासि ९३1 
त्वमप्युपस्थिते वर्ष परतरो नधुच्न । 


~~ € न ० वमेचर + 
हतन्नादहतासात्या हतपुन्ना वचचर: 


1 ४४ ॥ 


अनाधवदविज्ञातों लोकेष्चनमिलक्षित) । 
कुत्सितेनान्युपायेन निधन समवाप्लसि ॥४०॥ 
तवाप्येवं हतसुता निहतक्ञातिवान्धवाः | 


दिवः परिपतिप्यस्ि य्यता मरतद्धियः 


॥ ४६} 


वैशम्पायन उवाच-तच्दश्त्वा चनं घोर वासुदेवों महामना। । 


उदाच देवीं गान्धारीमीपदस्युत्स्मयात्रिव 


॥ ४७ ॥ 


जानेऽहमेतदप्येवं ची्ण चरति क्षत्रिय | 

देवदिव बिनदयन्ति ष्णयो नाच सशयः ॥ ४८॥ 
© ५ क ५ 

संहतो द्रष्णिचकस्य नान्यो मद्धिते युम । 


अवध्यास्ते मरैरन्येरपि बा देवदानवैः 


1 २९॥ 


पररपरक्रतं नाश्च चत्त प्राभ्त्यन्ति यादवाः । 
इत्युक्तवति दारां पाण्डवान्नरतचेतसः ॥ 

¢ 9 श 4 क ध क [ 
वमूव॒ुभूदा सविश्ना निराशाओवि जीविते ॥ ७० ॥ [७५१] 


ति श्नीष्नाते ददसहस्यः 58 ठं दैवाधिच्थां नीद ठी8ि कीदिलापरदंणि र्ांघारी छापदाने डे 
शत फ्पइामारत इतसाहरसूईं सड्दादं देधासिक्दां सीपईपे क्ीविलापरदंणि गांघातीप्वापदा 


पध्दा 


पंदविश्ोध्याय; 1२७) || समाप्त दे स्ीदिलापरदे ॥ 





नाश देखते रहे | इस लिये उस कभका 
फल मोगों। ने जो अपने पतिङी सेवा 


से तप किया हो 

चतय होय, सुने कर ओर पाण्डवो 
यद्ध जरम न रज्ञ, इसे हुम भी 
अपनी जातिका नाश करोगे हे रृष्ण! 


8 छा 


३. अपस इत्तीस॒दें वर्ष अपते ददे, एति. 


= बोर इस्ुचोंसे च हीन न ९ 
ली गोर पुषे दीन होकर अनायके 
चमान नप्‌ दुह पायसे मे जावेगि। 


4 
४ 


ञे ये इरुककी द्वी रोदी फिरवी दै 
एेसेदी बुम्दारी ची पुत्र अर बान्रवोमि 
दीन होकर रोगी 1 (३९-४६) 
श्रीवेशम्पायन झुनि बोले, देवी गा- 
न्धारीके ऐसे भयानक चचन सुनकर 
श्रीकृष्ण हंसकर बोले, हे गान्धारी ! 
तुम लो कहती हो तो एहिले ही इसने 
विचार लिया था, प्रार्यहीसे वदुवेशि- 
योंके नाशक्ा समय आगया है, उन्हें 


¢ 
करिक्रिक्रिकेकिक9 9 ककि क कनक कन © 79 99999779 कक 9797775 के कि कक कके कक क 9279 37793552 2 ॐ 99 क 7 कके 
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{ २न्नौदिरःरपवं 
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क्षष्याय २६ ] ११ सपव । 
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अथ श्राद्धपर्व । 
1 श्रीभगवालुवाचु- उत्तिषठोचि्ठ गाम्धारि माच शोके मनः कुथाः। 
1 तबेव हयपराधेन कुरवो निधर्न गताः ॥ १॥ 
2 यत्तं पुं हुरात्मानमीषुंमयन्तमानिनम्‌ | 
1 दुर्योधन पुरस्कृ दुष्कृतं साघु मन्यते ॥ २॥ 
1 निष्ठर वैरपुरुष॑ षृद्धानां शासनातिगम्‌ । 
कथमातमन्गत दोषं मय्याघातुभिदेच्छक्षि ॥२॥ 

1 सृतं वा यदि वा न्ट योऽतीतमनुशोचति । 
1 दुःखेन लभते दुःखं द्वावनथौ प्रपयते  ॥४॥ 
1 तपोधीयं ब्राह्मणी धत्त गं गौवोढारं धावितारं तुरज्ञी । 
1 „ ` शद्रा दास पशुपाल॑ च वेहया बधाधायं क्षत्रिया राजपच्री॥५॥ 

वैषम्पायन उवाच.तच्नृरत्वा वासुदेवस्य पनमर्त वचोऽप्रियम्‌ । 
1 तूष्णीं बभूव गान्धारी शोकन्याङ्कललोचना ॥ ६॥ 
1 धता राजपिनिंगुद्यावुद्धिज तमः 
$ पयैणच्छत धर्मज्ञो धर्मराजं युधिष्ठिरम्‌ ॥७॥ 
॥ मेरे सिवाय देवता और दानव भी नहीं ने माननेवाले दुर्योधनकी ने रोका, अब 
1 : मार सकते | वे परस्पर लड़के नष्ट हो मुझ्ने दोष क्यों देती हो, जो मरे हुए 

जांयगे। श्रौकृष्णके ऐसे वचन सुन | मनुष्य अथवा नष्ट हुए कामका सोच 
1 पाण्डवोंने घबड़ाकर अपने जीनेफी | करता है, उसे कुछ लाभ नहीं होता 
॥ आशा छोड दी। (७७-५०) [७९१] | और सदा हुःसहमें पा रहता है, 
1 स्त्ीपर्मे पचास भध्याय समाक्त | शरह्यणी तपस्वी, गाय बोझ ले चलने- 
¢ 
| 
| 
£ 


मै ९ £ ५ ४ का * 
स्लीवितापपव समाप्त । .. बाले, घोडी दोडानेवाले, शूद्रा दास, 


स्वप्न छन्त मध्याय । वैद्य पशुपालनेवाढे और राजपुत्री 

( ३) श्रद्पवं । त्रियाणी मुष्यको मारनेवाले पृत्रकी 

श्रीकृष्ण बोले, हे गान्धारी ! अब | उत्तन्न करती हैं। श्रीवैश्म्पायन प्ुनि 

तुम उठो शोक मत करो; ये इरवपका बोले, श्रीकृष्णके दूसरी बार ऐसे कठोर 
नाश तुम्हारे अपराधे हआ है, | पचन सुनकर गान्धारी शोकसे व्याकुछ 
तुमने पढिसे महाअभिमानी दुरात्मा | होकर चुपद्योगई (९-३) = 
निप्रुर लडाईके प्यारे और बूढोंकी यज्ञा धमं जाननेवाले राजा ध्रतराष्ट्र भी 
भ अं 
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जीवतां परिभाणज्ञ) सैनन्‍्यानामासि पाण्डव | 
हतानां यदि जामीपे परिमाणं उचस्वमे ॥ 4॥ 
युधिष्ठिर उ्वाच-~-दचायुतानामयुतं सहस्राणि च विंश्तिः। 
कोट्यः षषटश्च षट्‌ चेच दसन्‌. राजन्‌ सध रताः 
अटक्षितानां वीराणां सहस्राणि चघुदच । 
दरा चान्यानि राजन््र दातत पणि पश्चच ॥१०॥ 
धृतराष्ट उवाच- युधिष्टिर गतिं कां ते गताः पुरवसत्तम । 
आचक्ष्व मे महाबाहो सवेन्नो यसि म मतः ॥ ११॥ 
युधिष्ठिर उवाच- यैहुतानि शरीराणि दृष्टेः परमसंयुगे । 
देवराजसमॉलोकान गतास्ते सलयविक्रमाः ॥ १२॥ 
ये त्वहृष्टेन सन्ता मर्तच्याभिति भारत । 
युद्धथमाना दता। सख्ये गन्धर्वैः सद सङ्गताः ॥ १३॥ 
ये च संग्रामसूमिष्ठा याचभाना; पराइछुखा। । 
शस्त्रेण निधन प्राप्ता गतास्ते गुछ्यकान्प्ति ॥१४॥ 
पात्यम्तानाः परैर्य तु हीयमाना निरायुधा। । 
हीनिषेवा महात्मानः परानसिभुखा रणे ॥ १५॥ 
छियमानाः शितैः रास्वरैः क्षचधमेपरायणाः । 
गतास्ते ब्रह्मसदनं न मेऽत्रास्ति विचारणा ॥ १६॥ 
अपनी दुबुद्वे दर करके पुषिष्ठिे | तुम्र सर्वेज्ञ हो, इसलिये हमसे कहो 


बोले, हे पाण्डव ! तुम युद्धे वची हु | वे बीर कोन कौन गतिकों प्राप्त मे 
सेनाकरौ गिन्तौ जानते हो! यदि मर हुषो ये । (७-११) 
की गिनती जानते हो तो हमसे कहो । महाराज युधिष्ठिर भरे जो इस 
युधिष्टिर प्ररे, है राजन्‌ ! इस युद्धे , युद्धम प्रसन्न दोर मरे हैं वे सब महा 
छाछट करोंड एक लाख तीस हजार वीर इन्द्रलोके गये, जो युद्धम पि 
मनुष्य मर्‌ ग, इनके सिवाय जिन प्रसन्न होकर युद्ध करते करते परे हैं थे 
पोरोकी कोई नहीं देख सक्ता था, ऐसे । गर्ब्े छोककी गए, जो भागते और 
चासि हजार एङो पेड बीर प्राणदान मांगते हुये युद्धम शद्खते मरे 
मार गये। महाराज घृत्तराष्ट्र बोढे, गये, वे गुह्यक रोकका गये, जो भिरे 
५0 1भ्6 बाधष्िर ¡ मेरी बुद्धिम | हए शष्वहीन लज्ञपि भरे युद्धकी ओर 
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११ खीपवं | 


९९ 


नत 
ये त्वन्न निहता राजन्नन्तरायोधनं प्रति । 
यथा कथ्ित्पुरुषास्ते गतास्तूत्तरान्‌ खन्‌ ॥ १७॥ 
धृतश् उवाच- केन क्ञानवलेनैवं पुत्र पयसि सिद्धवत्‌ । 


ॐ 9ॐ ॐ @@5> ॐ 393 अ ॐ=> 9929 33:33 >= 99993 93 35939993 39323989 क 33933 


[2 


तन्मे वद महावाहो ्रौतन्थं यदि बै मया 


॥ १८॥ 


युधिष्ठिर उवाच- निदेशाद्ववतः पूर्य वमे विचरता मथा। 


तीथैयात्राप्रसङ्गेन सप्राप्तोऽयमनुग्रहः 


॥ १९ ॥ 


देवषिछोमशो दृष्टस्ततत। प्ाप्ोऽसम्यलुस्छरतिम्‌ । 


दिव्य चश्लुरपि प्राप्त ज्ञानयोयेन वे पुरा 


॥ २० ॥ 


धतरा उवाच ~ अनाथानां जनाना च सनाधाना च भारत। 


काचत्तषा छराराणे धक्ष्यस्चं चाधपुवक्म्‌ 


॥ २१॥ 


न येषामस्ति सस्कती न च येऽत्राहिताप्रयः। 

वयं च कस्य कुयीमो बहृत्वात्तात कर्मणाम्‌ ॥ २२॥ 

यान्सुपणीश यृधाश्च विकर्षन्ति यतस्ततः । 

तेषां तु कमणा लोका भविष्यनति युधिष्ठिर ॥ ९३॥ 
वैशम्पायन उवाव-एवघुक्तो महाराज इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः 

आदिदेश सुधमाण धौम्ये सूत च सञ्जयप्‌ ॥ २४॥ 

विदुरं च महाबुद्धि युयुत्छ चेव कोरषभ्‌। 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ------~-~~-~---~---------~-~-- ~~ ------- ~ 


मुख दिये बीर श्षत्री ध्मसे मरे हैं, थे 
निसन्देह जक्कलोफका गए, जो इरे 
भीतर भार गए उनका जन्म उत्तर 
कुरुदेशमें दोगा। (१२--१७) 

राजा धृतराष्ट्र बोले, है पुत्र ! तुम 
कौनसे ज्ञानके बलसे पिद्धकें समान 
उन्हें देख रहे हो। महाराज युधिष्ठिर 
बोरे, हे राजन्‌! में जब आपकी आज्ञासे 
वनम धूम्र था, तव तीथेयात्रके 
समय देवषि लोमश मेरे पास आये थे, 
उन्हींकी कृपा ओर योगसे यह शक्ति 


~ 


होगई है । महाराज धृतराष्ट्र बारे, हं 


© 
मै 


+ 


युधिष्ठिरं ! अव तुम विधिपूषेक अनध 
ओर सनाथ धतरियोक शरीर जोगे 
मा ? जिनका संस्कार करनेबाला कोई 


७ भ नदे 


नहीं है और जो आहिताग्ि नहीं हैंएपे 
ही बहुत हैं जिन गिद्ध आर सियार 
खच रे है उनकी गति क्रे भनु. 
सार होवे । ( १८-२३ ) 
श्रीवेशम्पायन घुनि बोले, हे महा- 
राज ! घतराष्ट्रकी ऐसी आज्ञा सुन 
कुन्तापुत्र युधिष्टिरने दुर्योधनके पुरोहित 
सुधमों, अपने पुरोहित धोम्य, सत्य, 
महाबुद्धिमान विदुर, युपुत्सु, इन्द्रपेन 
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ए 
इन्द्रसेनशुवंधव भृलयान्‌ सूति सवशः ॥ २५ ॥ 9 
६ भवस्तः कारयन्त्वेषां प्रेतकायोण्यशेपतः | ? 
1 यथा चानाथवत्किशिच्छरीर न विनयात्‌ | २६ ॥ ६ 
¢ शासनादमराजस्य क्षत्ता सूतश्च संञ्जेयः। 2 
1 सुषम धौम्यसहित शदरसेनदयस्तधा = ॥ ९७ ॥ 
९ चन्दनागुर्काछानि तथा कालीयकान्युत । 
५ पृतं तैले च ग्धा क्षौमाणि वसनानि च ॥ २८ ॥ 
(2 + 


2 समास्य महादाणि दारूणां चेव सश्चयान। 

1 रथां गृदितांस्तज नानाप्रहरणानि च ॥२९॥ 
0 चिता कुत्वा प्रयत्नेन यथा झुख्याप्तराधिपान । 

0 दाहयामासुरव्यग्राः साखच्ेन कर्मणा ॥ ३० ॥ 
¢ दुर्योधन च राजानं भ्रातृशास्य इाताधिकान्‌ | 

1 शाल्यं शां च राजानं मूरि्रवसंमबच ॥२१॥ 
¢ जयद्र च राजानमभिमन्धुं च भारत। 

? दौधशासनि क्ष्मणं च धृष्टकेतुं च पार्थिवम्‌ ॥ ३२॥ 
{ वहन्तं सोभदत्तं च खञ्जय राताधिकान्‌ । 

॥ राजान क्षेमधन्धान विरादहुपदी तथा ॥ ३६३ ॥ 


रशिखण्डिनं च पाश्चात्य धृष्टदयुन्च च पाषततम्‌ । 
॥ युघासन्युं च विक्रान्तमुत्तमोजसमेच च ॥ ३४ ॥ 
१ कौसल्य द्रीपदेयांश्च शक्रनि चापि सवर्म्‌ । 


अचल बषक्‌ चव मगद्रत्त च पाधवप्‌ ॥ ३५ ॥ 


__-----__----~-~-~_~_~_~_~~_~_~_~_~_~_~____~_~~~~_~_~_~~_ 


8 

॥ 

आदि सारथी ओर सब सेबकोंको आज्ञा और श्नोंकी चिता बनाकर, तापधान 
1 दी कि तुम लोग इन सबके प्रेतकम होकर, शास्रम लिखी विधिंके अनुपार 
(1 
॥ 


करो । २४-२६) खव रजको कमपे एका। सा भाषयोंक 
। महाराज युधिष्ठिरो ज्ञे विदुर सहित राजा दुर्योधनः, शस्य, भूरिश्रवा, 
1 सक्षय, सुधमों और इन्द्रसन आदि । जयद्रथ) अभिमन्यु सुदश्चेन, रक्षण, 
¢ देवोन चन्दन अमर तर आदि काठ, | रजा धकेतु, इषस, णिमदत्त सेको 
॥ #, तेर) सुगन्धी ओर बहुत पूरषवाले । धम, राजा केमधन्वा, विराट, दुद, 
‡. र्षी कटे इ करकारः टूटे रथ शिषण्डी, पृश्टयुम्न, युधामन्यु, विक्रान्त, 
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केण वक्तेन चच सहपुत्रममषंणम्‌ । 

ककय महंष्वासाल्ञिगताश्च महारथान्‌ ॥ ३६॥ 
वरत्कच राक्चसंन््र बकश्रातरमेव च। 

जलम्बुष राक्षसेन्द्र जलसन्ध च पाथिवम्‌ ॥३७॥ 
एताधान्यांश्च सुवहून्पाथिवाश्च सहस्श्चः। 


घतधाराहुतदाप) पावक। समदाहयन्‌ 


॥ ३८ ॥ 


पित्तमधाथ् कंषाच्वितवतन्त महात्मनाम्‌ | 
सामामन्चाप्यगायन्त तेऽन्वश्ोचन्त चापरे, ॥३९॥ 
सान्नाश्च च नादेन स्लोणां च रादितखन। | 


कर्मल सर्वेभताना ।नंशाया समपथत 


1४० ॥ 


ते चधूमा। प्रदाप्ताश्य दाष्यसानाश् पावका।। 


न भसीवान्वहदयन्त ग्रहास्तन्वभ्रसंधरताः 


॥ ४१ ॥ 


ये चाप्यनाथास्तत्रासन्नानादेशसमागता। । 
ताँश्व सवान्समानाय्य राशीन्कृत्वा सहखश1॥ ४२ ॥ 
चित्वा दारुभिरव्यग्रः प्रभूते! लेहपाचितेः 
दाहयामास तान्सवान्विदुरों राजशासनात्‌ ॥ ४३ ॥ 
कारयित्वा क्रियास्तेषां कुरुराजों युधिष्ठिर। 


घृतराष्ट्र पुररक्ृत्य गद्नामाभिमुखो5गमत्‌ ॥ ४४ ॥ [७९५] 
दृति भीमद्ाभारते० भ्ादुप्वंणि कुरूणाम्रोरध्व॑देहिके पदूविशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


उत्तमोजा,कोशल्य,द्रोपदीके पुत्र,शकुनी, 
अच, प, राजा सगदत्त, पूरक 
सहित कण, महाधन्ुपधारी कैकेय, 
राधपरान पदोत्कच, पकासुरका भाई 
अलम्बुप ओर जलपिन्धु आदि सहस्रों 
राजोंकों घीके धारासे जलती हुई अग्रिम 
फूक दिया, किसी महात्माका पिताके 
समान कमे किया) ब्राह्मण साम यौर 
ऋगवेदकी ऋचा पहने लगे। उस रा 
त्रौम स्लियोंके रोनेके शब्दसे मिला 





हुआ बंदका शब्द भी भयानक हुआ 
वे धूआराहत जलता हुई चिता आका 
शतक दलाई दन लगा) आर जो अनेक 


दशापरे आये हए अनथ शत्र वरह मरे 


इए पड थ; विदुरपे राजका आज्ञसि 
उन एका कड करके ।चिताआंम था 
डालकर जहा दया | इस प्रकार राजा 
युधहुर उनका फूफकर राजा धत्तराष्टर- 
क आग्‌ करकं गङ्गाका चठ । (२७-४४) 
स्रीपबंर्म छव्बीस अध्याय समाप्त । [ ७९५ ] 
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वेशग्पायन उपाच-ते समासाय गड्ढां तु शिवां पुण्यजलोचिताम । 


हदिनीं च प्रसन्नां च महारूपं महावलाम्‌ 


॥ १॥ 


भूषणान्युत्तरीयाणि वेष्टनान्यवमुच्य च | 


ततः पपतृणा ज्रतिणा पाच्चाणां खजनस्य च 


॥ २॥ 


पुत्राणामायकाणां च पतीनां च इरुश्ियः | 


उरक चक्रिर्‌ सवा रुदत्या शश्च दुःखताः 


॥ ३॥ 


खुहृदा चाप धमज्ञा। प्रचक्रु। साललाक्रया। | 


उदक [कयसाणतु चराणा चारपात्नाभः 


1४॥ 


सूपतीधौमवद्वंगा भूयो विप्रतसार च । 


तन्मदोढधिसङ्काशं निरानन्दभलुत्सवम्‌ 


॥ ५1] 


वीरपत्रीभिराकीर्णं गंगातीरमरोमत। 


ततः कुन्ती महाराज सदसा रोकफरिता 


॥ ६॥ 


रुदती मन्दया वाचा पुच्ान्वचनमत्रवीत्‌ । 


य। स वारा सहृष्चासा रधयूधपयूधप) 


॥ ७} 


अखनन जत्तः सस्य वारलक्षणलक्षित। । 


य सुतपुत्र मन्यध्व राधयामिति पाण्डवा, 


॥ ८ ॥ 


यो व्यर।जचसूमध्ये दिवाकर इव प्रभुः 


प्रत्ययुध्यत चः सवान्पुरा यः सपद्ान॒गान्‌ 


॥ ९ ॥ 


दुघाधनवल सब य। प्रकपेन व्यराचत | 


सरपियर्म सताइस अध्याय | 

आवशस्पायन मुनि चोरे) ह राजन्‌ 
जनमेजय | वे सब लोग पवित्र जलवा- 
रौ पवित्रे गङ्गाम जाकर आभूषणाक्ष्ड 
आर पगड़ी उतारकर पिता, भाई, पीते, 
मित्र ओर पुत्रोंको जरू देने लगे! 
दुःखत शत हुई स्धियां भी अपने पति 
और वान्धोंकी जरू देने लगीं, उस 
समम्‌ गद्गाका जर असन्त सुन्दर 
दोखन लगा, वीरकी स्ियंति भरा 
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हुआ वह गद्भाका तट समुद्रके समान 
दीखने रुमा । ( १-६) 

है महाराज ! उस समय शोप 
व्याकृ रोती हु इन्व भीरे धीरे 
अपने पूप्रोत्ति बोली, हे पाण्डवों ! जिस 
बीर लक्षणोंसे भरे महाधलुपधारी महाः 
रथ कणकी अजुनने मारडाला, जिसको 
तुम छोग राधापुत्र और सतपुत्र जानते 
थे,जो सेनाके बीचमें उमके समान चम- 


केता था, जा एक है| सब सेना सहित 
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११ खीपवे। 


यस्य नास्ति समा वायं एथिन्यान्नपि पार्थिवः ॥१०॥ 
ध्यूणीत यश; श्र! प्राणरापे सदा झुवि। 


कणस्य सत्यसङ्कसख समप्राप्तप्वपलायिन। 


॥ ११ ॥ 


कुरष्वमुदकं तस्य भ्रातुरद्िष्टकमणः । 

सं हिं वः पूर्वजो भ्राता भाररान्मस्यजायत ॥ १२॥ 
ण्डी कवची शरो दिवाकरसमपमः। 

श्रुत्वा तु पाण्डवाः सवं सातुदेचनमप्रियप्र्‌ ॥ १६॥ 
कणप्रेष।वुश्चोचन्तो भूयः छ्ान्ततराऽभवन्‌। 


त+ स उुरुषव्याप्र। कुन्तापनत्रा याधाष्टर। 


॥ १४ ॥ 


उवाच मातरं वीरो निःश्वसन्निव पन्मचग) । 


यः शरोर्मिध्वजावतों महासुजमहाप्रहः 


॥ १५ ॥ 


तर शज्दानुनटितो महारथपहादहृदः । 


यस्येषुपातमाक्षाच नान्स्तिष्टेद्नज्ञयात्‌ 


॥ १६॥ 


कथं पुत्रो भवाः स देवग भैः पुराऽमवत्‌ । 


यस्य वाहुपरतापेन तापित्ताः सर्वतो वयम्‌ 


॥ ?७॥ 


तम्प्नरिमिव वर्नेण कर्थ छादितवलसि । 


सथ पाण्डे रुडता था, जो हुर्योध- 
मकरा सेनापति था, नेपके सपान जग. 
तमे कोई राजा बलवान नहीं था, जो 
कभी युद्धको छोड़कर नहीं भागता था, 
जो जगदे यश्षको प्राणति मी अधिके 
प्यारा मानता था, वह कण तुम्दारा 
बड़ा भाई था] पिले प्यकं तेजपे षी 
रयं समान तेजसी कवच ओर इष्ड 
घारण किये मेरे गर्भसे उत्पन्न हुआ 
था, इसलिये तुम लोग उसे भी बह 
दो । (६-१३ ) 

अपनी माता एसे कठोरं वचन 
सुनकर सथर पाण्डव कणके शोकते व्या 





कुल होगये। तब पुरषातिर युधिष्ठिर सापे 
समान लम्दा खांस लेकर अपनी मातापते 
बोरे, ये षाणरूपी तरङ्ग ॒प्वजासूपी 
बडी बडी तङ्क, पड़े बड़े दाथरूपी 
ग्राहता्लॉक शब्दरुपी शब्द और रथे- 
रूपी भोरपे युक्त कणरूपी समुद्र पहिे 
तुम्हारे देवरूपी गर्भ कैसे उत्पन्न हुए 
थे, जिसके बाणोंकों अजुनके सिवाय 
और कोई नहीं सह पक्ता था, जिसके 
बाहुबरुसे हमलोग सदा डरते रहते थे, 


- जिपक बाहुबढस इतराष्ट्रक पृत्र राज्य 


करते थे, उस अभिरूपी वीयेकों तुमने 
कपड़ेसे फेसे छिपाया था, भजुनके 
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है 
महाभारत । [३ भादुपव 
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यस्थ बाहव नित्य घातेराष्ट्रसपासितम्‌ ॥ १८॥ १ 

उपासितं यथाऽस्मासिवसं याण्डीवधन्वनः। १ 

रूमिपानां च सवषां वरं वरवता वरः ॥ १९ ॥ § 

नान्यं इन्तीसततात्कणादगृहाद्रयिनां रथी । 

सं नः प्रथमजो भ्राता सवेशखभरतां वर! ॥२०॥ 1 

असूत तं भवत्यग्रे कथमद्ुतविकरमम्‌ । 1 

अरो भवत्या भन्रस्य गृर्मेन वयं रताः ॥२१॥ 1 

निधनेन हि कणस्य पीडितास्तु सवान्धवा। । 1 

अभिभन्योरविनाश्ेन द्रौपदेयवपेने च  २२॥ ¢ 

पाश्चालानां बिनारोन कुरूणां पतनेन च। 1 

ततः शतगुण दु!खमिद मामस्ष्शद्धरम्‌ ॥२२॥ 1 

कणमेवलशोचामि दद्याम्यश्नाविवादितः 1 
नेह सख किविदपराप्यं भवेदपि दिवि सितम्‌ ॥ २४॥ 

न चेद्‌ वैश्चसं घोरं कौरवान्तकरं भवेत्‌ । 1 

एवं विरप्य हलं घ्राजो युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 
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व्यरूद्ुछत्तके राजश्रकारास्थोदर्क प्रशु। । 

ततो बिनेदु। सहसा स्लियस्ताः खल्ु सर्वश।)॥ २६ ॥ 
अभितो या यितास्तच्र तसिन्चदकेकमेणि । 

ततत भानाययानास कणस्य सपरिच्छदाः ॥ २७॥ 
चिः ुरपतिधीपरान्‌ तरातुः प्रस्णा युषिषठिर।। 


रोको महारथ कणेके सिवाय थर | दुःख हुआ है और सष दुःखत सौ 
कोई राजा नहीं सह सत्ता था, यह सब गुना यह दु/ख होगया। इस समय हम 
शख भाननेवालाे शरेष्ठ दम रोगे कणके शोकसे ऐसे व्याकुल होगये हैं 
पड भा य, उस महा बरुवानको तुम- भसे कोई अग्िपे जलता दहै, यदि हम 
ने पहिले केसे उत्पन्न किया था, तुमने पहिले इस बातको जानते,तो यह कुरुकु 
यहं कृथा आन तके हम रोगेसि नई | लका नाश न होता। (१३-२५) 

फही, इसलिये हमारा नाश होंगया। धराज युधिष्ठिरने इस अकार धीरे 
कण, अभिमन्यु द्रोपदीके पांचों पुत्र 


घर रा कर कंणेकी जल दिया। फिर 
पाताल और कारवोफे मरनेसे हमे महा 


राजा युधहिरन कणकी सदर | 
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© 
स ताभिः सह धमात्मा प्रेतकृत्म मनन्‍्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 1 
चकार विधिवद्धीमान्ध्मराजों युधिष्ठिर। । 1 
पापनासा मया श्रा भाता ज्ञातिनपातितः ॥ ९९॥ 1 

अतो मनासे यदद्य छीणां त्च भविष्यति | 
इत्युक्त्वा स तु गड़ाया उत्तताराकुलेन्द्रिय। 6 
भ्रातरि! सहितः सवेगद्धतीरसुपेयिवान्‌ ॥ ३० ॥ [ ८२४ ] 1 
इति श्रीमह्ाभारते शवसाहरूयाँ संहितायां वेयासिक्यां स्रीपर्चणि ख्रीविलापपर्वेणि 1 

कणेगृदजत्वकथने सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 

समाप्तमिदं खीपवं } 1 
भ्रत)पर शांतिपर्य भविष्यति। 1 
तस्यायमाद्यः छेकः 1 
वैशम्पायन उवाच-कृतोदकास्ते सुषदा सर्वेषां पाण्डुनन्दनाः 
विदुरो धृतराषट् स्वाश्च भरतक्चियः  ॥१॥ 1 
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किया। फिर बोले के हस इुन्तीकी गुप्त... युधिष्ठिर व्याकुल होकर गङ्गाते निकरे 
ता के कारण हमने अपने बड़े भाई करण... और तटपर बैठे । (२५-२०) [८१५] 


को मार हाल, इस लिय हम शाप स्रीपर्वमें सताइंस अध्याय समाप्त] 
देते हैं कि स्लियोके मनमे इसके बाद आ्राद्रुर्व समाप्त | 
कोई बात गुप्त ने रहेंगी। / एषा 
ल्लीपने समाप्त | 
ननित २० 


। 
6 
। 
। 
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9 विराटपर्व २२६२ 
५ उद्योगपर्ष ९० 
६ भीष्म | ७८७० 
७ द्रोणपर्व ९६४२ 
८ करणप ५०१४ 
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( १) जलप्रदानिक पर्व। 

१ जनमेजयके पूछनेपर वैशम्पाय- 
नके द्वारा पृतराष्ट्रका विलाप वर्णन और 
पज्या यथायोग्य वार्ता कहके उन्हें 
धीरज देना । ३ 

२ ृतरष्ट्‌ को विदुरा धीरज 
देना । ९ 

३-७ धृतराष्टूका पिहुरके निकट 
तत्वकथा सुननेकी इच्छा तथा विदुरके 
द्वारा तल्लज्ञानकी कथाका वर्णन । १६ 
९ ८ धृतराष्ट्करे शोकित होनेपर बेद- 
व्याप्त मुनिका देवोपाझ्यान कहके 
उनका शोक दूर करना | २२ 

९ विदुरका फिर धतराष्ट्‌ को धीरज 
देके उनका शोक दूर करता... २७ 

१० पृतराष्ट्का गान्धारी प्रमृति 
रोती इई दवरो सङ्क लेकर भरे हुए 
पुत्र पोत्रादिके प्रेतकायं निभानेके लिये 
वाहन पर चढके नगरपे बाहिर हो- 
ना] ३७ 

११ कृपाचार्थ, कृतवमा ओर अक्ल 
त्यामाकों इतराष्ट्र तथा गान्धारीपे मेंट 
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होनी और रात्रिके संग्रय शिविर सोये 
हुए पाश्वालादि वौरोंके मारनेका इत्ता- 
न्त कफे उसके समीपसे प्रस्थान 
फरना | ३९ 
१२ युषिष्ठिरादिका धृतराष्टफे समी- 
१ जाके उनते भिरुना शौर धृतरा 
हारा लोहमय भीमका विनाशादि। ४३ 
१३ कृणके वचनसे श्तराष्ट्रका 
क्रोध शान्त होना । ४५ 
१४ गान्यारीकों व्यास्देवका 
उपदेश । ४८ 
१५ मीमसेनपे गान्धारी वा्ता५१ 
गा्धारीकी कोधदषटिमे धुषिष्टिक 
छन होना, गान्धारीका पण्डवोको 
धीरज देना, द्रौपदी, कुन्ती और गा- 
स्थारीफे मिहन समयम परस्पर विप 
करना, ओर दिव्यदसे गान्धरीका 
ुद्धमूभि देखना = „ ५५ 
(२) ख्लीविलापपव । 
१६ ध्रतराश्का राजरानिर्योको सद्ग 
सेकर युद्धभूमि देखने रिये जाना, राजञ 
रानियोंका रोदन तथा मूच्छित होना 
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1 प्रौर भीकृष्णकी उनकी दुदेशा दिखाके री हुई सेनाकी गिनती बताना और ॥ 
॥ गान्यारीका विराप करता तथा अभि खग विरेपमे गये हुए वीरोंका इत्तान्त १ 
॥ मसयक्ो मरा हथ देके उत्तरका रि ` | कहना तथा युद्धमें मेरे हुए पुरुपोंका ॥ 
५ लाप। ५७ | दाह करना। ९७ ¢ 
1 १७-२५ कोधसे आत्तं गान्धारीका २७ मर हुए पृरपोका तपण, कणका 1 
0 कृष्णकों शाप देना और कृष्णशा उसे | तपण करनेके निमित्त ठुन्तीके द्वारा 1 
| अनुमोदन करता । ६४ | प्ण्डवोको कणेका परिचेय मिरन॥॥१०२ 1 
© 

॥ ३ भ्राद्धपवं । युधिष्ठिरा विहाप पूरक कणेकषा 1 
1 २६ एृषयका गन्पारीकौ निन्दा | तपण कतना, ओर ॒ ती पकी १ 
0 करता, धतराष्ट्रफे पूछनेपर युविष्ठि का | पमि । २ 
| 
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